प्रकाशक 
अवध पब्लिशिंग हाउस 
लखनऊ 


मुद्रक 
नारायण कृष्ण पावगी 
भारत प्रेस 
नेहरू रोड, लखनऊ 


६ सए, ) 


हा 
न ऊ न्‍ ्ः # हा 
इस हुए भे भुषण ने धापनी हाटिए, शायनां मों हई 


हल जप &< $ + # 6 ल्‍तरेप रा दि मे मे 
दधिक +प्प्ट का दिया हैं । मे प्रायत शाप भें लियी हि 
है. 


बच आओ य 
मुसाऊ एर पिषयर से सऋूमयुग, प्रता, द्रापर चीर बलि श्मु 
न हा, शा 
इमडप्ट राजास गे भी चिधिश ग्नेद थे भारगीय समाज को $ 
है कद ध्ष .कओ 
हिप कर पस झाय द्ाया था गया उसे भसनधान्य से परियृ 
डा के ५ 5. जे # > टि 
शिया था | इसमे पथ: उमफृष्द भाष मो किसी हिंद पाप 
हैं १६ टारछक बा ०१ ५, 7» धान न साल . ब्क ज़्स लक है, के के 
मुस्झदाता ४ा प्रात प्रषड हीं जिया। जिस ठेयतिि। में हम 
घाटशाएं पो शाप मे: समय ला मिटाय मोड ली, 
झआुसार घारशाा पा शारस हा गम 5.६ ली ग्स्दि ॥4« एस द्यादत 
हा हा का बा ९, मे क न्‍ः का ता सी ] 
शे याद पाई उामिदड वी महता है नो एसी यद्धि थी धलिररी | । 
न्‍ा ० न क 
गोद शुष्ण में सामालिफ या राष्ट्रिय द प सोता, ता पदर्नाद मुख 
का 


स्तान था मभासा से मसिमम्दनगी भराहिए भी | परम 
पा महाफाय पवल हस्त प प्रखर की पशासा नहीं करता, 


घरन औरंगजेब के पीम प्कोशरशार दी थी भूरि-्मूरि प्रशंसा 
फण्ता ४ । उसकी प्रशंसा फा शक दइगद यह है । 
क कै ] हु] ४ ७ ५- 
हंका के दिये ने दल टंयर उमंट्यी, 
हि ड़ है बी 
उटमंट्योी उहमडल ला खुर की गरद ह। 


जहांदाग्शाह बहादुर के घढ़त पैंड 
पट में मदन मार 

भूषण भनत घने घृसत  दरोलयांर 
क्िम्मेत अमोल चद्द हिंग्मत दुरद 

हेदन छपद  मदि मंद फरनह होते, 
कदन भनद्र से जलद इलहद है 


श्र 
के 
न 
श्ब्प्प 
# | 
| 
हा है 
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कं 


€ हजुस्तामी' पत्रिका उत्गई , ४० ३२६ । 


समर्पण 


प्रिय एक माप सदेदर सग्पु मिदन । ( स्मर्गवि गैदालाड दीछित) ! 
हित शिवा! ऐ गए संगठन हे बाद दो प्ेम बना कर मिदापएति 
भूषणां ने स्पगरप पा खु्टि गर ाटी थी तथा अत्याचार से अभिभूतत 
हाप्राब्यवाद की पपस्स फर दिया था हगी हा अस्येपण, विविश्रम और 
विश्लेष इस सृएण-मिसशं में शिया गया हैं । 
उसी आदर्श को मध्य फरफे मुभन भी झपनीे अथफ परिषम 
सयाग और हप्मयी गृति मे कछ्ीमन की मराझों हूगाबर शिवाघी- 
समितियों) का निर्माण इस ब्रान्त तथा अस्य आस्ता में किया था। 
खाप ही एक मुटद राष्ट्रीय ऐेना थी स्थापना और संचालन फरफे 
सशम्र राण क्ान्ति वा क्रयए सछ्तीसलपरूप खा फर दिया था, शिसफरे 
प्रभाव छे घृटिए शाठफी का आसन छोल गया और टूदय धर्म उठा था। 
डक दोनो" व्यक्तियों' पी स्वराण्य प्राप्ति की छतवाय॑ता को 
स्वरूप भी एकरा ही दृश्टिगोघर होता है अन्तर यही है कि भूषण ने 
व्मपने पीवन-काल में है इस स्वराज्य सुग्य की ठपमीग कर लिया था 
परन्तु तग्दारे प्रयत्स से मिल्य यट स्वराज्य नध्यर दारीर के अन्त ऐने 
पर तुम्दरे नाम से श्रात्मिक प्रभाव द्वाय कागए के हाथों में आ गया 
है। जिधमे अर्दिसा और सत्य फे घल का भी एक गएरा पुट छगा हुआ 
है। इस सफलता से तुम्दारी आस्मा फो अवध्य पूर्ण संतोप होना स्वाभा- 
विक है | अतः यद 'भूषण-विमश? तुम्दारी दिवंगत भात्मा फों स्मृति 
स्वरूप गदुनाद्‌ छदय से रदूध फण्ठ हो सप्रेम समर्पित है | 
तुम्दाय 
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दो शब्द 

हिन्हे-साहिय फे इतिहास मे दिमिप्त गुर्गों के परियर्तन पर दृष्टिपात 
परत हुए एसे उन अमर झठियों का परिचय मिलता है मिनके द्वारा 
उन झु्गों मे छमशः मरीस भागसाओं को खशन और विकास सम्मय 
ऐे सछ्या था। इन एहतियों मे रूप में साठ पा शणि छागति और 
ण्स्ता पा हममाल महान पवियों ध्ोौर शाहिस्पकाने भें संदार्ति 
भूषण पा सास विधशेष्तया इल्फेशमोस है हिस्टोने सुदर्ालल शानकों कीं 
दासता फे ब्रम्भन में जह्दे 7० अमदाय पीड़ित और स्यफर्मश्य दिन्‍्दू- 
गष्टु फो अपनी छाम्ररूगादी द्वारा समरौदर्म दास दिया ।घोर-रप्त-प्रषान 
ठनपी काव्य-घाग प्रसुस, मिम्पाय ओर एताश स्वद्श के लिए- संपर्म 
फे लिए, स्यवाति के खिए और हिंदी साहित्य के लिए साक्षात अमृत- 
स्रोत इन फर प्रशहित हुई जिसने अल्पत्माल में ही महायट्र छुड-सृपषण 
साहू छी और परशिरीमाण मद्राज् छुप्रसाल लैसे गहापुग्रों वो देशों- 
दार के र्िए महाक्रान्ति को आटाट्ून करने शो प्रश्चिद्ध *" दया 
युग ने फरवट बदली और मारयीय रा सबल दोफर तत्कालो-, ,वगेध 
शक्तियों से सफ्डतापूर्यफ सर्प करने छगा | 

भूषण ने जहां दिन्दुत्य का समथेत किया है यहां ऐिन्दू मुसलिम 
मेल पर भी अच्छा बल दिया है और राष्ट्रीय भावना के ल्ि क्षेत्र 
परिष्कृत फरने का पूरा प्रयत्न किया था। वास्तव में ओऔरंगजेत्र फे 
अत्याचार स समाज वा रक्तण फरना ही उनका प्रधान लक्ष्य था। 

इस श्रमर कवि-फी जीवनी तथा फ्तियों पर अनेक घार प्रकाश 
डाला ला चुका है। तद्विपयफ ग्रन्थों की दिन्दी साहित्य में फमी नहीं है, 
परन्तु मद्ारवि भूषण की कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन जो 


हे 
तय 


( १० ) 


वास्तविक अर्थ में अनुसन्धान के तथ्यों पर आधारित दो, किसी मी 
पुस्तक में नहीं मिलता | इसी अभाव की पूर्ति करने के लियि आचार्य 
भगीरथ प्रसाद दीक्षित ने “भूषण-विमर्प” की रचना की । आचार्य की 
ने वर्षो के परिश्रम, अध्यवताय भौर श्रनुसन्धान के पश्चात्‌ इस महान 
कार्य्य में उर्ब प्रथम सफलता पाई और उनके ग्रन्थ फो साहित्य जगत 
में समुचित सम्मान प्रास हुआ | साहित्य फे विद्यार्थियों और मद्राकवि- 
भूषण फे विषय में साहित्यिक अनुसन्धान करनेवाले विद्वानों को इस 
ग्रन्थ मे पर्याप्त संकलित सामग्री प्रात्त हुई और इसकी उपादेयता को 
समझ कर उन्होंने अपने लेखों में इसे बढ़ा महत्व दिया। 

परन्‍ठु, आचाय भगीरथ प्रसाद दीक्षित फी भमिलापा सदा से 
मद्गाकवि-भूपण-विपयक इस अन्थ को अधिक से भधिक पूर्ण और उपर 
योगी बनाने की रही है और उनका अनुसन्धान कार्य्य 'भूषण-विमश! 
का प्रथम-संस्करण छपने के पश्चात्‌ भी अनवसत चलता रहा है | 

वच्तुतः, षई वर्षो के बाद आचाये जी ने 'भूषण-विमर्श! की 
संशोधित, परिमार्जिद और परिवर्धित पाण्डु-लिपि तेयार की जिसमें 
उनके नवीनतम अनुसन्धानों का तथ्य पूर्णतया वतमान था और हमारे 
द्वारा प्रस्तुत यह नया संस्करण उसी का अुद्वित-रूप है | 

हमें विश्वास है कि हमारा यह प्रकाशन सदा की भाँति हमारे 
अनुग्राहर्कों, आहरकों, लेखकों तथा साह्त्यि के विद्याथियों को उपयोगी 
सिद्ध होगा और हिन्दी के प्राचीन राष्ट्रीय महाकवि भूषण के प्रति इसे 
हमारी श्रद्धाइनलि मान कर वे इसको समुचित सम्मान प्रदान करते 
हुए अपनी गुणग्राद्कता कें.प्रिचय देंगे। 


अचवध-पब्लिशिंग-हाउस 5 
कलह शु ज्ञु भागव 

चाखाग, लखनऊ , . भयुरा भागव 
ता १-२-५० घख्ध्यक्ष 


सम्याति 


आचार्य पं० भगीरय प्रसाद दीक्षित का भूषण विम्॒र्प नामक अन्य 
मैंने पहा । इसमें दीक्षित णी ने भूषण के जीवन चरित्र और उनके 
काव्य के सम्बन्ध में खोजपूर्ण भर ऐतिहासिक विवेचन के साथ नये 
विचार दिये हैं। श्रमीतक भूषण के जीवन चरित्र के लेखक और उनके 
काब्य के समालोचक विद्दान्‌ उनको छुत्रपति शिवाजी का समकालीन 
ओर उनका आश्रित कवि मानते आये हैं) दीक्षित जी ने इस मतको 
असत्य ठहराया दे और यह प्रमाणित फरने की चेष्टा पी है कि भूषण 
की जन्म शिवाजी की सृत्यु के बाद हुआ था तथा उन्होंने सिताय में 
डत्रपति साहू का झाश्रय पाया था | इसमें यह भी सिदूध किया गया है 
कि भूषण और मतिराम भाई नहीं थे कुछ समालोचर्कों द्वारा भूषण 
पर किये गये आत्तिपों के भी, उन्होंने, अध्ययन पूर्ण उत्तर दिये हैं| 

भूपण हिन्दी-बीर काव्य के एक प्रतिभा सम्पन्न और प्रसिद्ध कवि हो 
गये हैं। उन्होंने हिन्दी - के थ्ट|गार और काव्य रीततिके काल्में शिवाजी 
जैसे वीर पुरुष का यश, गान करके जनता के साहस ओर थसुप्त-बीर 
भावनाओं को न्लाप्रत किया था | जो कार्य शिवाजी ने अपने 'करवालः 
से किया वह कार्य भूषण ने अपनी लेखनी से किया | उनके काव्य 
में जो जातिपक्ष और विद्वेष का दोष लयाया जाता है वह वास्तव 


(६ ४) 
हैकाशित किया तब कुछ विद्वानो' ने उनकी तोम आलोचना को 
दीक्षित जी फिर भी उस पर विचार फरते हे, फिल्‍्तु एक दो छोटी बा 
को छोड़कर उन्हें फोई ऐसा प्रयठ कारण न मिला जिससे कि वे श्र 
मत को बदल सफते। भूषणविप्र्श के इस संस्करण में उन्होंने * 
विचारो' को पहले से अधिक परिप्कृत करके रखा है। आश" की: 
है कि विद्वजन भी उनपर ध्यान भौर शान्ति पूर्षक विचार करेंगे | 


गाचार्य जी का प्रमुख निर्णय यह है कि भूषण कवि छुप्नपति 

के नहीं वरन्‌ उनके पौच साहूजी के समकालीन कवि थे | झ्राप हि 
कि “भूषण का जन्म हो ( संवत्‌ १७२८ वि० ) शिवाजी की मृत्यु 
वर्ष पीछे हुआ या? ( पृ० ५७ ) उनका असली नाम “मनिराः 
उनका जन्म-स्थान 'बनपुर! था ।संभवत्तः सं० १७०८ वि० के पः 
बनपुर से हटकर त्रिविक्रमपुर ( तिकमापुर ) में रहने लगे थे (० ३ 
वहीं पर चिंतामणि और मतिराम द्वितीय भी रहने लगे थे । 
तो उनके सहोदर थे किग्तु मतिगम उनके भाई न थे | यह मां 
महाकवि मतिराम से जिसने जहाँगीर के समय में ख्याति प्राप्त की 

थे। भूपण ने शिवराज भूषण की रचना संबत्‌ १७७३ में की। * 
उन्हेंनि शाहू, को पढ़कर सुनाई थी | शाहू के सिवा भूषण 
सोलंकी, मोरेंग ( विद्ारं ), कुमाऊँ, गढ़वाल, रीवा, जयपु 
उदयपुर आदि के नरेशों तथा दिल्‍्लीपति के दस्त 

देखा था। प्रतिष्ठा भी अच्छी प्रास की। “इन दखारों 
जाने का उद्देश्य ..विश्युदूध राष्ट्रीय संगठन था” 


( शएश ) 
न कि भटई करके पेसा कमाना | दीक्षित थी ने भूपण के राष्ट्रीय पर्यटन 
तथा सम्मान करने वार्लो का भी वर्णन किया है और उसको पुष्टि में 
भूषण के उपयुक्त छर्दो का अवतरण देकर उनकी आलोचना भी की है। 
भूषण ने छुच्रपति शाहू, उन्तताल, और सवाई जयप्िंद की श्रद्मंसा 
विशेष रूप से की है । 
छुठवे अध्याय से दीक्षित जी ने भूपण की भाषा, शैली, कवित्व- 
रस, अलंकार, उदात्त भावना, विवेकपूर्ण विश्वास, मोलिकता 
आदि पर अपने विचार प्रकट किये हैं। भूषण पर किये गये कुछ 
भाक्षेपों का-मैते मिक्ुक बत्ति, अइलीलता, जाति तथा धर्म हेप, अनैति- 
हासिक्रता, भटिती भआदि--भी निराकरण किया गया है। आपका कहना 
है कि “लोगों ने भूपण के विचारों को ठोक ठोक नद्दी समझा इसीलिए 
वे भूषण की कविता पर आ्क्षेप कर बैठते हैं? ( पु० २७१ ) आक्षेप ही 
नहीं वरन्‌ उनकी र्वना से काल्पनिक आक्षेप वाले छन्दों को निकाल 
देने का आन्दीलन भी एक बार हो झुका है। 
उपयु क्त संक्षित संक्रेतों से यह स्पष्ट है कि दीक्षित जी ने भूषण 
तथा उनकी रचनार्ओों फी व्यापक श्रौर सांगोपांग श्रालोचना करने का 
प्रयास किया है | यद्यपि उनके कुछ विचार्रों से भन्‍य विद्वान्‌ सहमत न 
हो सकेंगे | तथापि पक्षपात् रहित पाठक यह मानने से संकीच न करेंगे 
कि दीक्षित जी ने अनेक भ्रमात्मक विचारों तथा भूषण संबंधी शंकाओं 
के समाधान करने का सराइनीय और बहुत कुछ सफल प्रयत्न किया दे । 
: भूषण की कविताओं के संग्रहों में जो छन्द मिलते हैं वे. संभी भूषण 
के ही स्वे हुए. हैं या उनके नाम से रे हुए. अन्य कवियों के भो छुन्द्‌ 


बडा 


( १३६ ) 

उनाँ मुस आयेई इसफा निर्भेभ जब तक ने ही जाय सथ 
भी निश्चित न दो जाय कि उनके छु्दों कादसथ और अगडिग्त 
क्या है तब्र तक वेशानिक आलोनसना और निर्नमात्मक लिर्धास्ग 
दुष्करसा हे । यदि यदू मान के लिया जाय कि थे सब्र छुत्द जिनका * 
रण दोक्षित जी ने दिया है. निशसन्देद भूषण मे ही हूं तब ता दीक्षि 
के नित्रन्ध का मुख्यांश पुष्ठ और आदरणीय मानना दी पढ़ेंगा। तब 
को शिवाजी के दरबार के करत्रि होने की कल्पना का थे र्था 
जायगा | दीक्षित जी ने तो बहत सी शातव्य बातें लिखी हूँ 
झोर कुछ न करके केवछ भूषण के समय का निर्धारण ही फरते 
उनकी #ति बड़े माके की कद्टे जाने की अधिकारी दोतो । 

भूमिका में बाद-विबाद उठाने की न तो सम्मानित प्रणाली है 
न उसके लिए स्थान ही है।यह सत्र विवेकशील पाठक स्व 
कर लेंगे । आशा है कि यदि इस संस्करण के बाद दीतसित जी के नि 
पर यदि कुछ बदस छिड़ी तो वह गर्मा-गर्मी से रहित भौर विवेक 
होगी । भूषण साहित्य पर दीक्षित जी ने जो आल्लेचना की है उप्तके 
हिन्दी साहित्य सेवियों को कृतशञ होना चाहिए ओर उनका उत्साह : 
करना चाहिए. । यों तो ५“नेको ऋषिय॑स्‍्य मतिन॑मिन्ना” की कहावत € 


ही आई है और चलती रहेगी किन्तु गुणश तो गुणों का सम्मान 
ही रहेंगे । 


१२ ए हेस्टिंग्स रोड (डा०) रामप्रसाद त्रिपाठी 
घिविल लाइन; प्रयाग | डो० एस्‌० सी० लं: 
<-२०४० 


इतिहास विभागाछ 
प्रयाग विश्वविद्याल 


फाकयकता 


संबत्‌ १६७९ वि० में मैंने नागरी-प्रचारिणी-समा-काशी के तत्वा 
बधान में अन्वेषणार्थ असनी जिला फतहपुर की यात्रा को थी। इस 
यात्रा का उद्देश्य हस्तलिखित पुस्तकों की खोज करना तथा उनकी 
विस्तृत रिपोर्ट लेना था । 
भागीरथी के किनारे बसा हुआ यह गाँव प्राचीन संस्क्रति से युक्त 
अत्यन्त मनोरस छगता था | इसी पवित्र भूमि में प्राचीन काल से 
संह्ृत और हिन्दी के डद्भूट विद्वान और कवि बराबर होते चले आये 
हैं। यह आम पौराणिक वैद्य अश्वनी कुमार बन्धुओं का बताया हुआ 
' माना जाता है । यक्षां पर उक्त कुमार-द्वय की मूर्तियाँ एक मंदिर में 
स्थापित हैं ज्ञो कि अधिक प्राचीन नहीं है। इन वैद्यों के नाम पर 
यहीं एक मेला भी लगता है । 
बादशाह अकबर के दस्वारी कवि नरहरि महयपांत्र यहीं रहते थे 
तथा इनके पुत्र दरनाथ कवि ने एक रक्त मुद्रा व्यय करके अनेक कुलीन 
फान्यकुब्नों को छाकर बसाया था। इनके अतिरिक्त और भी अनेक प्रसिद्ध 
कफेवि इसी नगरी में हुए हैं. जिनमें ईश्वर, ऋषिनाथ, शंकर, घनश्याम 
शुक्ल आदि के नाभ उल्लेखनीय हैं | आज भी यहाँ पर साहित्यिकों की 
उल्लेखनीय संख्या है | पचार्तो अपढ़ गाँव वासी यहाँ-ऐसे मिलेंगे जिन्हें 


( ८) 

सैकड़ों उत्तम कवित्त फैठस्थ हैँ । संध्या समय इस छोगी का करिता पाठ 
एक श्रपूर्व आनन्द फा समा घांध देता है । 

यहाँ पर उक्त समय अपने एक साथी सदित ६ महीने तक हस्त- 
लिखित पुस्तकों फी नोटिस एम लोग झेते रहे परन्तु वे समाप्त नहीं ही 
पाई थीं । इनमें सम्रसे अच्छा संग्रह नरहरि महायात्र के चंद्ग शीडाल 
जी फे पास था | इन्दी के संग्रद भें एफ पुम्तक्ष मतिगम कवि छ्रति 
चूत फौमुदोी ( छन्द सार पिगल ) नामक मिली थी जिसके आधार पर 
ही भूषण विषयक खाज का धीगणेश हुआ था और उसी के परिणाम- 
स्वरुप यह “भूषण विमर्श” ग्रंथ आपडे सम्मुख है । 

वृत्त कोमुदी में मतिराम के पिता का नाम, वंश, गोत्र, पूर्चजों के 
नाम आदि, भूपण के पिता, वंश आदि से मित्र हैं, अतः भूषण भौर मति- 
शाम सहोदर भाई फैसे माने णा सकते ईं || यद्दी शंका इस अंय का 
मूलाघार है| फिर इसी प्रश्न की लेफर नागरी प्रचारिणी पत्निका के 
भाग ४ अंक ४ में एक विवेचनात्मक लेख लिखा गया थां जो तत्कालीन ' 
साहित्यिकों फी घारणा के नितान्त प्रतिकूल था | इस नवीन भावना को 
- देखकर हिन्दी संसार एक चार ही विश्लन्ध हो उठा | उस लेख से कुछ 
५. साहित्यिक विद्वानों को एक ऐतिहासिक मर्यादा टूटती हुई दिखलाई दी । 
.. अमेक विद्वान आलोचकों ने इस लेख के विरुद्ध ग्रावाज उठाई 
और इसके खंडनार्थ भनेककी लेख प्रकाशित हुए. | इन विरोधी लेखों से 
मुझे चल ही मिला। अनेक बातों के [(( जो केवल अनुमान पर अवब- 
लंबित थीं ) स्पष्ट प्रमाण मिलने लगे। भूषण-मतिराम के वंधुत्व संबंधी 
खोज के साथ उनके समय निश्पण तथा शिवाजी के. संबन्‍ध को 


( ९६६ ) 


यथार्थता भी कुछ कुछ प्रकट होती दिखलाई दी। अतः अन्वेषण का 
काये और भी तीज वेग से चलने लगा | 

इसी कार्य के लिये सन्‌ १६२३ ई० में मैंने भूषण के निवास स्थान 
तिकमापुर ( कानपुर ) की यात्रा की | वहाँ पर सि्ाय उनके मकानों के 
खंडहरों के. और कुछ न मिला | केवल पं० मन्नाछाल जी वैद्य के पास 
प्राचीन पत्रों पर भूषण के कुछ छुन्द मिले जो भूषण के लिखे हुए 
चतलाये जाते हैं | हाँ, मतिराम के वंशज गंगाप्रसाद नामक युवक 
पतिकमापुर से ४-५ मील के अंतर पर बांद गाँव में रहते थे | उनके पार 
से कब्यपगोन्र की एक वंशावल्ीी मतिराम के पंती त्रिद्दगाछाल कवि के 
कुछ पत्र ओर बुँटेल . राजा विक्रमशाह व जयपुर नरेश की कुछ सनवदें 
मिली जो उक्त कवि के नाम थीं। जिनमें से कुछ मैं उनसे ले भी 
आया था। 

मैंने राजा ब्रोरबछ का बनवाया हुआ महादेव जी का मंदिर ओर 
बाग भी देखा जिनका उल्लेख भूषण ने शिवराज भूषण में इस प्रकार 
ईकैया है--- 

वीर वीरवर से जहाँ उपजे कवि अरु भूप । 
देव विह्यरीश्वर तहाँ विश्वेश्वर तद्रप॥ 
४ शिवराजभूषण छन्द २७ 

इस बाग में एक वृक्ष ३००-४०० वर्ष पुराना बाओ बाव” 'नामक | 
अभी विद्यमान है जिसे वोरचछ के हाथ का लगाया हुआ बताया जाता 
है | इस वृक्ष पर कानपुर के कलक्टर ने एक तझ्ती भी छूगवा दी है 
जिम पर उक्त विवरण लिखा हुआ दे | यइ बाग और मंदिर घाटमपुर-- 
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मोरपुर रोड पर तिकमापुर से कुछ ही फासिके पर. अग्यित दे) 
कुछ लेखर्फो ने उक्त मंदिर को रामाकृष्ण का मंदिर मान लिया रै। 
जो कि उनकी स्पष्ट मूल है | 

इस मंदिर से श्राप मील के अंतर पर रज़ेती मामफ ग्राम में कमि 
मतिराम के वंशज 'मान' थी गते हैं। उन्होंने बतलाया कि हम अछुई 
के तिवारी है। तिकमापुर से डेढ़ दी मील के अंतर पर 'रनचन की 
भुदयाँ? नामक देडी का मंदिर है । जिसके विपय में फटा जाता है कि 
यहीं भूषण के पिता रत़्ाकर देवी वी उपासना किया कस्ते थे। यह 
पर बड़ा और प्राचीन मंदिर तो नहीं है, पाछे वी त्नो छोटो सी मद़िय 
अवश्य दै। संभव है पुराना मंदिर नप्द हो गया हो। इसमे यह २ 
विदित द्ोता है कि भूपग के यहाँ आ बसने पर उनके पिता +क्षाकर 
यहों उनके साथ चले आये थे। 

इस मढ़िया के दोनों ओर दो आम असे जतलाये जाते ई जो 
पुरव बनपुर के नाम से प्रसिद्ध थे। वे इस समय बिल्कुल उ 
दशा में हैं | केवल कुछ खैंडहर उन गाँवों की प्राचीन समृत्ति रूप में 
भी उनकी साज्षा दे रहे हैँ। कालिदास तचित्रेदी नामक कृति : 
निवासी थे। जिसका उल्लेख उन्होंने अपने एक कवित्त “रन वा 
तब भुजलूतिका पेचढो” में किया है । 

तोसरी यात्रा रीजं राज्य की इसीभूपण विषयक खोज के 
थी। राज्य के दोवान पं० जानकीप्रसाद चतुर्वेदी ने मुझे रेकडे 
आदि से भूपण विपयक कागन्ञ पत्र देखने के लिये हर प्रकार ८ 
कर दो थी | और पदेद्रसा ( जद्मांपर बसम्तराय के वंशज रहरे 


२१ ) 
न्लम्त्री यात्रा का मी पूरा प्रबन्ध राज्य की ओर से ही कर दिया था। 
रींवा राज्य के इतिहास में दृदयराम की जागोर का वर्णन भी दिया हुआ 
है निनते मनिराम को भूपग को उपाधि मिली थी | यहो विवरण रेकडे 
से भी प्रात हुआ था जिसे मद्दाराना अवधूतसिंद रोवाँ नरेश ( भूषण के 
सआश्रयदाता ) के पुत्र अबोतर्तिह ने तंग्रह कराया था | पटेहरा में वरंत- 
राय सुरको के वंशन राजा रामेखर प्रतापतविंह व कु बर अवधेश प्रतापर्सिहद 
से सुरकियों की छुन्दत्रद्व ए6 वैशावलो, एक मदहजरनामा और कई 
'अन्य कागन पत्र मिले जिनसे भूषण के उपाधि दाता छृदयराम व 
आाश्रयदाता वर्सतराय सुरकी के समय पर भो अच्छा प्रकाश पढ़ता है। 
इस यात्रा में पं० अम्बरिकाप्रसाद जी भद्ट अम्बिकेश”, राजकवि रीवा व 
“टीकमगढ़ से अधिक सहायता मिली थी । 

मुझे पह्जाब में भी कई मास तक अन्वेषण करने का अवसर मिला 
था | वहां से भी भूषण-मतिराम-चिन्तामणि संबंधी अच्छी सामिग्री मिली 
थी | पटियाला स्टेट लाइब्रेरी से मतिराम कृत “अलंकार पंचाशिका* 
मोर नारतोल में चिन्तामणिकृत पिश्नल की अत्यन्त प्राचीन प्रति तथा 
मतिराम कृत इतकोमुदो ( छन्दसार पिंगल ) की दूसरी प्रति जो अधिक 
झुद्घ, परिष्कृत तथा प्राचीन थी, प्रास हुईं इंनसे मुझे भूषण और 
मतिराम के बारे में अनेक नवीन चातें शात हुईं जिनका उपयोग व 
उल्लेख यथा स्थान किया गया है। चित्रकूट की यात्रा भी मैंने दो चार 
की । वहाँ पर कुछ उल्लेखनीय सामग्री तो नहीं मिली परन्तु छृदयराम के 
चंशज़ गंगासिंह नामक एक चृद्घ सजन ने वतलाया कि राजा छृदयराम 
झुरकियों की भागलपुर त्राडी शाखा के पूर्वज थे । वहाँ से यह भी 
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पता चला कि भूषण चित्रकूट नरेश बसन्तगाय मस॒रकी के भी दग्बार में 
गये थे, जो कि हृदयराम के भतीजे थे | 

खोई ( चित्रकूट ) के प्रसिद्ध ब्रद्याचारी रामप्रसाद छी ने बतलाया 
कि “बसन्तराय सुरकी फी कहूँ न बाग मुरकी । पद्मांश महाफति भूषण 
का ही रचा हुआ है | परन्तु उक्त पद्यांश का पूरा छन्‍्द आज तक नहीं 
प्रात्त हुआ । 

शिवतिंद सरोज के रचयिता ठाकुर शिवर्तिंद्द सेंगर के पुस्तकालय 
का भी मैंने कई मास तक निरीक्षण किया | ये सेंगर महोदय कांथा जिला 
उलन्नाव निवासो थे | इस पुस्तकालय में रतन कविकृत फतहप्रकाश ग्ंथ 
मिला जिसमें भूषण के दो नवीन छुन्द उद्घृत मिले जिनकी चर्चा भी 
इस ग्रंथ में आचुकी दे। शिवसिंद सरोज की रचना ही भूषण-मतिराम 
के ऐतिहासिक विवरण की शुद्ध करने के लिये हुई है। इससे यह बात 
मी स्पष्ट हो जाती है कि जनता में भूषण-प्रतिराम सम्बन्धी ,श्रांतियां उस 
समय तक पर्याप्त मात्रा में भर चुकी थीं। 

मिनगा राज ( जिला बहराइच ) में भी कई मास तक पुस्तकों के 
अन्वेषण के लिये रहना पड़ा था | वहां से एक छुंद भूषणकृत मित्ता जो 
मगवन्तराय खीचीं की मृत्यु पर उन्होंने लिखा था| इसी प्रकार भसनी 
के भीछाल जी महापात्र के संग्रह से भी भूषण का दूसरा छंद भगवंतराय 
सीची की मृत्यु पर मिला था | 

हरदोई के एडीशनल जज शंकर कवि तथा गोपालचंद्र जी सिन्हा 
से परेलिया ( जिला हरदोई ) में भूषण के वंशर्जो का. पता लगा था जो 
. . शाहाबाद स्टेशन से १८ मील पर है। सन्‌१९४२ ई# में मुझे परेलिया 
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जाने का अवसर मिला । वह पर पाठकों के कुछ घर हैं वे लोग भूषण 
को पाठक बतलाते हैं तथा एक वंश बृक्ष भी उनका मिला जिसमें भूषण 
के ८ भाई, और पाठक वंश दिखलाया गया है| इन लोगों से शात हुआ 
कि यशोहरा ( जिछा मेरठ ) भूषण को दिल्‍ली के बादशाह की ओर से 
मिला था जिसकी १४५०) र० वार्षिक ऑय का आज भी ये पाठक छोग 
उपभोग कर रहे हैं। संभव है उक्त गांव के वाजिवुल भर्ज से भूषण 
सम्बन्धी कुछ और भी विश्वस्‍्त प्रकाश डाला जा सकेगा। उक्त जज 
' महोदय तथा पं० शीतलाचरण जी बाजपेयी एडवोकेट से शात हुआ कि. 
उक्त गांव मनिराम को दिल्लो नरेश से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार 
से भुझे भूषण सम्बन्धी खोज में मिन्न-मिन्न स्थानों से अनेक प्रकार की 
सामग्रियाँ प्राप्त हुई थी जिनका आधार लेकर नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
माधुरी, सुधा, दिन्दोध्तान, मनोरमा, गद्ना, मारत, प्रताप, साहित्य, भाज 
सैनिक इत्यादि अनेक पत्र पत्रिकाओं में भूषण विषयक पक्ष विपक्ष में 
सैकड़ों लेख समय-समय पर प्रकाशित हुए थे। इनमें भूषण सम्बन्धी 
भिन्‍न-मिन्‍न घटनाओं और विचारों फो लेकर विवेचन किया गया है। 
जिनसे साहित्यिक ज्ञान में अच्छी इद्घि हुई तथा जीवन चरित्र पर नया 
प्रकाश पढ़ा था | इन लेखों में से सब्रसे उत्कृष्ट सामग्री पं० मया 
शंकर जी याशिक के अन्वेषणों से मिल्ली थी | पं० कृप्णविहारी जी मिश्र 
द्वार सम्पादित समालोचक पत्न से भी पर्यास्त सहायता प्राप्त हुई थी। 
यद्यपि ये दोनों सजन भूषण विषयक मेरे विचारों से सदमत नहीं ये । 
फिर भी मैं इन दोनों महानुभावों के प्रति कृतशता प्रकट करता हूँ । 
मराठा इतिहास समासंद बखर में भी भूषण विषयक उल्लेख 
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ता है | उसमें लिखा है कि भूषण फवि कुमारऊँ इत्यादि पदायी गज्यों 
भ्रमण करने के पश्चात्‌ दक्षिण में शिवाजी के पास पहुँचे थे। ये 
गे पेशवाओं के समय में एकन्रित की गई थीं। अतः इनमें 
वदन्तियों का सहारा लेने के कारण कुछ भूल हो जाना स्वामात्रिक है 
सी प्रकार गुजरात के प्रसिद्ध विद्वान लेखक स्र्गीय गोविन्द गिलछा भाई 
रे भी अपने 'शिवराज शातकों नामक अंथ में लिखा है कि भूषण ने 
इहले कुमारऊँ इत्यादि पहाड़ी राज्यों फी यात्रा की थी फिर वे राज- 
पूताने के जयपुर इस्यादि राज्यों में घूमकर दक्षिण की ओर गये ये । इन 
सबका समय शिवाजी से न मिलकर शाहू से ठीक ठीक मेल खा जाता 
है । उनकी रचनाएँ भी इसी बात की साक्षी देती हूँ । शाहूबी से मिलने 
के साथ ही भूषण ने बाजीरात्र पेशवा से भी में की थी जिसका 
उल्लेख इस ग्रथ में यथावसर विस्तार से किया गया है । 

'दक्षिण की एक यात्रा भूषण ने उस सूमय की थी जब छन्नपति 
छुत्नशाल पर मोहम्मद खां बंगस ने आक्रमण किया था तत्र उन्होंने 
भूषण की चाजोराव पेशवा की सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था। 
इसी समय वे पेशवा के भाई चिमना जी ( चिन्तामणि ) से भी मिले 
थे। कुछ लोगों ने लिखा है कि ये शिवाजी के पार्षदों में थे पर यह 
अमात्मक बात है। भूषण ने शिवाजी के किसी सरदार फी न तो प्रशंसा 
ही की है और न उसका उल्लेख ही किया दे | ऐसी दशा में ध्पने से 
पूर्वकालीन किसी साधारण व्यक्ति की प्रशंसा शिवाजी के समान करना 
कभी संभव नहीं है | ' 

शिवराज भूषण के निर्माणकार का दोहा तथा आश्रय दाताओं कर 
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“उल्लेख उक्त कथन की स्पष्ट साक्षो हैं कि भूषण छत्रपति शाहू के दरबार 
में ही गये ये | शिवाजी की प्रशंसा तो उनके आ्राद्श पर राष्ट्र को संगठन 
करने के लिये ही ईइब्रावतार रूप में की गई है| भूपग का छणन्‍्म ही 
शिवाजी को मृत्यु के एक वर्ष ब्राद हुआ दे तब उनके दरबार में जाने 
की चात ही व्यर्थ हो जाती है। भूषण की योग्यता के विषय में भी लोगों 
ने अनेक प्रकार के आज्षेप किये हैं । ये ठोपारोपण मितानत अनुचित, 
अनर्गठ और व्यय. हैं। ममिराम को भूषण की उपाधि दी आलंकारिक 
विशेषता, सामाजिक सुधाखांद, गजनीतिर उत्कृष्ट योग्यता, तथा 
धार्मिक परिष्कृततताके कारण ही मिली थी। भूयण की भावना वेदिक 
आधार पर अवलंबित थी। अतः भूषण दाब्द में भी दर्मे यही ध्वनि 
निकलती जान पढ़ती है जो कि उनकी आलंकारिकता, समाज.सुधारकता 
तथा गजनीतिक कार्यकुशलता की परिचायिका है| वे वास्तव में 
भआरतीय सप्राज के भूषण थे । 
भूपण की रचनाएँ: भी पर्यात्ष मात्रा में थी | परन्तु उसमें से अ्रधि- 
काश छत्त प्रायः हो चुकी है। केवल थोड़ी सी स्वनाएँ: ही प्रकाश में 
आ सको हैं| इसका मुख्य कारण भूपण विशेधी भावनाश्रों का विस्तार 
होना ही मानना पड़ेगा। मुसलमान शासकों ने तो भूषण की भावना 
का औरंगजेब विरोधी होने के कारण विरोध किया ही था, अंग्रेज मी 
इस विचारधारा को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। क्योंकि इन्हें भय 
या कि कई शित्राजों का आदर्श क्रान्ति का रूप न धारण करछे | 
अन्त में यह भय सत्य ही प्रमाणित हुआ और अंग्रेजों को. अपना 
डेरा डंगर लेकर सात समुद्र पार जाने के छिये बाध्य ही होना पढ़ा 


| हे ५) 

क्रान्ति की थी, चह समाज का मस्तक आज भी उत्नत किये हुए 
है । उसने हिन्दू जाति में एक विलक्षण स्कूर्ति, नवजीवन-ज्योति, 
अपूर्य उत्साह एवं सोमाजिक जागृति उत्पन्न कर दी थी। वसन्‌ यह, 
कहना अल्लुचित्‌ न होगा कि घुलसी अर सूर दोनों की अपेक्ता 
भूषण का कार्य अधिक महत्वपूर्ण एवम्‌ देश के लिए कल्याणकर 
था। जिसने देश ओर समाज की सारी जीवन-प्रणाली ही वदल 
दी। इसकी राजनीति भारत के वच्चे-चह्चे के हृदय में ऐसा घर 
किए हुए है कि लेखनी से यथाथे चित्र खींचना संभव ही नहीं है । 
मुख्यतः मानसिक निम्नता का भय (फरईछ्यं०्यए 5077987:) 
दूर करने में भूपण ने जैसा प्रभावशाली काये किया है बेसा 
भारत के इतिहास में बहुत कम देखने को मिलेगा। जब ऐसे 
महान्‌ व्यक्तियों का जीवन-चरित्र ही भ्रमपूर्ण बातों से परिएण है, 
तठ्व दूसरों के विषय में तो कहना ही क्‍या ! 

ठाकुर शिवर्सिह जी सेंगर ने अपने शिवर्सिह सरोज की 
भूमिका के प्रारम्भ सें ही लिखा हे :-- 

“मैंने सम्बत्‌ १६३३ विक्रमी में भापा-कबियों के जीवन- 
चरित्र सम्बन्धी एक-दो ग्रन्थ ऐसे देखे, जिनमें प्रन्थकर्ता ने मतिराम 
इत्यादि ब्राह्मणों की लिखा था कि वे असनी के महापात्र भाट 
हैं। ये सब बातें देखकर मुझसे चुप न रहा गया। मेंने सोचा, 
अब कोई ऐसा ग्न्थ वनना चाहिए जिसमें प्राचीन ओर अवोचीन 
कवियों का जीवन-चरित्र सन, संबवत्‌) जाति, निवासस्थान, 
कविता के तन्‍्थों व उदाहरुणों समेत विस्तारपू्वेक लिखा हो ।”# 

इससे स्पष्ट है कि आज से पचास-साठ वर्ष पूर्वे से ही नहीं 
बरन्‌ भूषण की मृत्यु के कुछ काल पश्चात से ही उनके संबंध में 


% शिवर्सिदद सरोज की भूमिका प्र १ 
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शनेक भ्रान्तियोँ फैलने लगी थीं। जिससे भूषण और सतिराम- 
विपयक चहुत ही अशुद्ध एबम्‌ श्रान्तिपूर्णो भावनायें समाज में 
भर गई थीं। जिन्होंने हमारे इतिहास की भी मलिन बना दिया 
है। अनुसन्धान द्वारा इन भ्रान्तियों के निराकरण का प्रयत्न तो 
दूर रहा, इधर कई लेखकों से तो भूषण के चरित्र पर भी सिन्न- 
भिन्न प्रकार के घृणित आक्षेप आरोपित करके उन्हें जातीय बिद्देप 
फेलानेबाला, कामुक ओर लोलुप तक कह डाला है। भूपण- 
सम्बन्धी अनेक किंवदन्तियाँ ऐसी फेली हुई हूँ, जो उनके जीवन- 
चरित्र को और भी अन्धकार में डाले हुए हैं। एक ही वात मिन्न- 
भिन्न रीति से कही जाती है। एक सज्जन निज सम्पादित शिवराज- 
भूपण की भूमिका प्रष्ट ८ पर, वंगवासी प्रेस में छपी शिवाबाबनी 
का आधार लेकर चिन्तामणिण का जन्म संबत्‌ १६४८ ओर भूषण 
का संवत्‌ १६७२ वि० मानते दूँ, किन्तु हिन्दी नवरत्न में उन्हीं 
संदासंभाव द्वारा भूषण का जन्म सं? १६६९ बि० लिखा गया है । 
एक दूसरे सज्जन भूषण का छत्रपति साहू के दस्वार में जाना तक 
स्वीकार नहीं करते। शिवराजभूपण के निर्माण काल पर भी विद्वानों 
में गहरा सतभेद है । इसी प्रकार उनके भाइयों के सम्बन्ध में भी 
हिन्दी साहित्य फे ऐतिहासिकों के भिन्न-भिन्न सत हैँ । कोई उन्हें 
जाति से भाट मानता है तो कोई शिवाजी का द्रबारी कवि सान 
कर भाट के रूप में प्रतिपाइन करता है. । कोई भुपण का दो भाई 
होना बतलाता है, तो कोई तीन, कोई चार, कोई पाँच और कोई 
तो उन्हें आठ भाई कहने में भी नहीं द्विचकिच!ते । परेलियां 
( जिला हरदोई ) से प्राप्त शिजरे में भूपण आठ भाई दिखाये गये 
हैं। किसी ने भूषण को औरंगजेब के दरबार में जाना और उन्हें. 
भड़ोआ सुनाकर तथा कबूतरी घोड़ी पर बैठकर ऐसी तेजी से भाग 
जाना बतलाया है कि ओरंगजेब का कोई सरदार ओर सिपाही भी 
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उन्हें न पकड़ सका। किसी ने भूषण को बढ़ी अवस्था नक पड 
मूर्खे मानकर देवी के वरदान से कविता करना सिखलाया हे । 

किसी ने भाभी के ताने पर एक लाख रूपये का नमक सिज्- 
वाया है, तो किसी ने शिवाजी के सामने एक ही छंद अठारह 
या वावन वार सुनाने की बात कही हे । इसी प्रकार भुपण- 
विपयक असम्बद्ध ओर अशुद्ध क्िंवदंतियों का एक लग्या तॉोता-सा 
चँध गया है। जिनका निराकणस्ण करना साहित्यकों, ऐतिहासिकों 
ओर विद्वानों का एक प्रधान कतेंव्य है। 

लोगों को महाकवि भूषण के असली नाम तक का पता नहीं 
है। उनका मूल निवास किस स्थान पर था; उनका जन्‍्म-काल 
क्या था; उनके कौन-कौन भाई थे; किन-किन परिस्थितियों में 
रहकर उन्होंने अपनी रचना द्वारा देश में नवजीवन-सम्वार क्रिया 
था, उनका शिवाजी से क्‍या सम्बंध था; साधारण जनता पर 
उनकी रचना का क्या प्रभाव पड़ा था; राजाओं को किस प्रकार 
प्रोत्साहित करके उन्हें सदड्ठित किया था; शिवाजी को ही 
उन्होंने अपना आदश क्‍यों माना था १ उनके कौन-कौन आश्रय- 
दाता थे तथा सद्जठन में पूरुरूप से सफलता प्राप्त करने के लिए, 
इस सहाकवि को क्या-क्या सगीस्थ प्रयत्व करने पड़े थे ? इन 
बातों की विवेचना का प्रयत्न वेज्ञानिक ढ़ से अब तक विद्वानों 
ने किया ही नहीं । ओर न उनके जीवन चरित्र सम्बंधी खोज ही 
पयौप्त रूप से की गई है। जिन व्यक्तियों ने भूषण के चरित्र- 
विपयक कुछ नवीन वातें जनता के सम्मुख लाकर रक्खीं भी तो 
उनका तीजत्र विरोध किया गया। ऐसी खोज के लिए प्रोत्साहन 
मिलना तो दूर रहा; उल्टा घोर विरोध हुआ। एक आध को छोड़- 
कर शेप हिन्दी संसार इस विय्य में विवंडाबादी के रूप में ही 
जनता के सम्मुख आया है । 


४ 


भूषण का शसली नाम 
भूषण” कवि फा मूल नाम नहीं है, उपनाम है। जेसा कि 
शिवराज भूषण के इस दोदे से प्रकर होता दे :-- 


कुल मुलंक चित्रकूट पति, साहस सील समुद्र । 
कवि भूषण पदवी दई, हृदयराम सुत रुद्र ॥ 
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संवत्‌ १६८७ वि० के श्रावण मास के 'विशालभारत' के 
एक लेख में इनका नाम 'पतिराम' बताया गया है,जों कि 
मतिराम के बज़न पर ही लिम्बा गया प्रतीत होता है । मतिराम 
वास्तव में भूषण के सहोदर भाई न थ, जेसा कि पआ्रागे चल कर 
प्रमाणित्त किया गया हे। अतः इनके नाम का ठीक-ठीक अनु 
संधान करना समीचीन ओर युक्ति युक्त प्रतीत होता है। अब 
तक विद्वानों ने जो अनुमान लगाये हैँ उनसे ऐतिहासिकों को 
कुद्र भी समाधान नहीं हुआ है। इस समय तक प्राप्त श्रन्वेषणों 
पर एक जिवेचनात्मक दृष्टि डालना असंगत नहीं प्रतीत होता । 

किसी ने इनका नाम कन्‍नीज वतलाया हे पआलीर फ्िसी ने 
भूषण? ही इनका मल नास कहा है । 

मेरा अश्रतुमान है कि भूषण का असली नाम “मनिराम” था। 
पहले मेरा विचार यह था कि जटाशदूुर ही भूषण का असली 
नाम है, जेसा कि मेने जुलाई १६३२ ई० की हिन्दुस्तानी पत्रिका 
मे सकते किया थां, परन्तु इधर पं? बद्रोदत जी पाण्डेय कृत 
कुमाऊझ के इतिहास में वर्शित एक घटना से मुझे अपना पूर्व 
अनुमान बदलना पड़ा। इस इतिहास में राजा उद्योतचन्द का 
वणुत करते हुए लेखक से लिखा है. | 

“कहते हूँ सितारागढ़-नरेश साहू महाराज के राज-कवि 


( ६) 
न्तिरम! राजा के पास अलमोड़ा आये थे। उन्होंने गाज़ा की 
म्रशंसा से यह कंब्ित्त घनाकर सनाया था। राज़ा ज्ञष दक्त हजार 
रूपये तथा एक हाथी इनाम में दिया ।”! 
वह छुंद इस प्रकार है :-- 

पूरण पुरुष के परम दंग दोऊ जानि, 
कहत पुराण वेद वानि जोरि रह़ि गई । 
दिन पति ये निशापति ज्यों 
दुहन की कीरति दिशानि माँस्कि मंद़ि गई | 
रपि के करण भये एक महादानि यह, . 


जानि जिय आनि चिन्ता चित माँफि चढ़ि गई । 
तोहि राज बेठत छुमाऊँ श्री उदोत्॑द्र, ., 
चन्द्रमा की करक करेजे हू ते कढ़ि गई । 
“--दें० कुमाऊ का इतिहास ए० ३०३ ॥ 

यहीं छंद शिवसिंह सरोज के प्र॒ष्ठ २३० प्रथम संस्करण पर 
मतिराम के नाम से दिया हुआ है। कुमाऊँ के इतिहास में यह 
छुँद्र बहुत ही विक्रत रूप में छ॒पा हे! अतः यहाँ हमने सरोज 
का ही रूप लिया है। क्योंकि वह अधिक शुद्ध है । यद्यपि दोनों 
छुंदों की वास्तविकता में कोई अंतर नहीं है। इतिहास वाले 
छंद की दूसरी पंक्ति में कई अछ्चर न्‍यून हैँ | जिसमें से कवि का 
नाम भी उड़ा हुआ है। इसकी अन्य पंक्तियों में भी अक्षरों की 
न्यूनाधिकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । अतः सरोज का यह छंद 
निर्विवाद रूप से अधिक शुद्ध हैं। हाँ, इतना अन्तर अवश्य हे 
कि सरोज में वह छंद मतिराम के नाम पर लिखा हुआ है। 


( ७ ) 
उक्त इतिहास के पृर्वांपर तारतग्य पर विचार फरने से निग्न- 
उत रिप्फप निकलता £ 
१. सतिराम की छत्रपति साह के दरबार में नहीं रहे । ओर 
न वहाँ उनका जाना ही पाया जाता दन्‍े । 

+. भतिराम स्थायी रूप से कुमाउँ-नरेश उदोतचंद्र के दरवारी 
कथयि थे। शअरतः उक्त पुरस्कार की यात मतिराम के लिए लागू 

हो सकती । 

३. साहूजी के दरवारी फवि हिन्दी के महाकबि भूषण 
ही थे। श्रन्य कोई हिन्दी फा फवि उस दरबार में नहीं पहुँचा । 

४. इस विपय में यद भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि 
दक्त पुरन्कार में कुमाँ-मरेश के श्भिमान की मात्रा श्रधिक 
होने से भूषण ने उस धन का परित्याग कर दिया था। जिसका 
संकेत उन्होंने उस घटना के बाद ही श्रीनगर-नरेश फतदहशाह 
की प्रशंसा के लिए फटे छंद में “संपति फट्दा सनेह नगथ 
गाहिये मन; सुख कहूँ निरखियोई मुकृति न मानियो” कहकर 
किया 

४ छंद की रचना-शैली और शब्दविन्यास पर ध्यान देने 
से भी यही अतीत होता है कि उक्त छंद भूषंण का ही 

हमारे चरितनायक महाकवि भूषण चैद्िक संस्कृति तथा भावना 
के प्रचल पक्तुपाती थे । साथ ही ऐतिहासिक विवेचन-पद्धति भी 
उनकी रचना की एक विशेपता दै। इसी प्रकार पोराणिक विचारों 
को भी वे स्देव नवीन रूप में ही उपस्थित किया करते थे। 
तुज़ना के लिये मद्माकवि भूषण का एक दूसरा छंद फतह प्रकाश 
नामक ग्रन्थ से यहाँ उद्घृत है जो कि श्रीनगर-नरेश फतह- 
शाह की प्रशंसा में ऊपर लिखे कुमाऊँ-नरेश की प्रशंसा के छंद 
से कुछ दिन बाद ही कद्दा गया था। मद्दाकवि भूषण कछुमारऊँ 


कन्कट 

हि 

है #- 
ता 


( ८ ) 


से प्रस्थान कर श्रीनगर; ( गढ़चाल ) नरेश के दस्वार भें ही 
पहुँचे थे वह छंद यह है :-- 


देवता को पति नोकी, पतिनी शिवा को हर , 
श्रीपति न तीर्थ विस्थ उर आनिय्ो। 
परम धरम को है सेइबो न ब्रत नेम , 
भोग को सँजोग त्रिशुवन जोग मानियों | 
भूषण कहा भगति न कनक मनि ताते , 
विपति कहा वियोग सोग न बखानियों | 
संपति कहा सनेह न गधथ गाहिये मन , 
सुख कह निरखियोई झुकछुति न मानियों। 


इन दोनों छुंदों पर विचार करने से स्पष्ट विदित होता हे 
कि दोनों में पोराशिक भावना एक सी है। इन्द्र और शिव की 
महत्ता दिखलाते हुए तीर्थों का भ्रमण, ऋ्रत, नेम, तथा विप्रु की 
उपासना को निरथेक कहा गया है। इस छंद के अंतिम चरण द्वारा 
यह भी प्रकट कर दिया गया है कि अगर गहरा प्रेम नहीं है तो 
संपति व्यथ की चस्तु है । केवल सुख ही मोक्ष नहीं है । इन दोनों 
छंदों में बेदिक भावना स्पष्ट कलकती हे । साथ ही उनका संकेत 
उद्योतचंद्र के दिए हुए दान को त्यागन की ओर भी है। जेसा 
कि किंवदन्ती के रूप में हिन्दी जगत में असिद्ध हे। इन दोनों 
कवित्तों द्वारा ऐतिहासिक उक्त दोनों राजचरित्रों का भरी दिग्दशंस 
करा दिया गया है। इस प्रकार से ये छुंद एक दूसरे के उत्तर- 
प्रत्युत्तर से प्रतीत होते हैं। विवेचनात्मक शैली; बेद्क संस्कृति 
एवमू विचारधारा को देखकर बलपू्वेक कहा जा सकता है कि 


( ६) 


उक्त दोनों नरेशों की प्रशंसा के छंद मदाकवि भूपण कत हीं हैं। 
जो कि भूषण की विशेषता फो भली प्रकार व्यवतत करते हैँ । 

यहाँ पर इस बात का उल्नेख करना असंगत न होगा कि 
भूषण के अनेक छंद दूसरे कवियों के नाम पर धर दिए गा हैं. 
जिनकी संख्या चीसियों तक पहुँचती है। ; 

शिवसिंह सरोज ओर श्॒गार संग्रह में ही ढू ढने से ऐसे कई 
छंद मिले हे जिन पर एक अलग भ्ध्याय में ब्िचार किया गया 
है। अतः निश्चित है कि इसे भी किसी ने भूषण के नाम से 
हटाकर मतिराम के नाम पर. रख दिया है। परन्तु भूषण की 
रचना ऐसी विशेषता रखती है कि वह सरलतया अनन्‍्यों से अलग 
की जा सकती है। अतः यह भी निर्धारित करना युक्ति युक्त 
जान पढ़ता है कि 'मनिराम! भूषण का दी असली नाम है। 
ओर “भूपण” उनकी उपाधि है । 


भूषण का जन्मकाल 


भूपण के जन्मकाल पर हिन्दी संसार में घोर मतभेद है। 
किसी ने इनक्रा जन्मकाल, सं? १६७२ वि०७ तो किसो ने सं० 
१६६२ वि० माना हे। मिश्रवन्धु महोदय हिन्दी नवरत्न तथा 
मिश्रवन्धु बिनोद में इनका समय सं० १६७२ वि० ही मानते हैं । 
परन्तु ठाकुर शित्रसिंद सेंगर अपने “सरोज&%” में चिन्तामणि 
का जन्म समय सं? १७२६ बि० ओर भूषण का जन्मकाल 
सं? १७३८ वि? लिखते हें।कॉथा ( ठा? शिवसिंह सेंगर की 

मभूमि ) तिकमापुर ( भूषण के निवासस्थान > और चनपुर 
( भुपण के जन्म स्थान ) से १५, २० सील के ही अन्तर पर है । 
साहित्य के इतिह्ासों में वर्णित भूषण, मतिराम सम्बन्धी 





छ& शिवसिंह सरोज पु० ४६७ 


( १६ ) 

, इनके अतिरिक्त मतिराम के निम्नलिबचित अन्य आर 'साये 
जाते हूँ: (१) रसराज (०२) ललित ललाम (३) मनिराम 
सतसई (४) साहित्य सार (४) लक्षण खद्गार (६) छन्दर 
सार विंगल ( वृत्त कामुदी ) (७) अलंकार पंचाशिका । 


इनमें से नं? १, २ ब दे के ग्रन्थ प्रकाशित भा हो चुके दें । 
इन ग्रन्थों में से ललिद लक्षाम ये दी नरेश भाउसिंह के शआश्रय 
में संचत्‌ १७१४-१६ बि० के बीच किसी समय आर मतिराम 
सतसई जम्बू के राजा भोगनाथ के लिए संबत १७३०-४० के 
बीच रची गई है। अलंकार पंचाशिका का निर्माण छुमाओँ के 
राजकुमार ज्ञानचन्द्र के लिए संत्रतू १२७४७ ब्रि० में ओर छुन्दमार 
पिंगल का निर्माण -छुण्डार पति स्वरूपसिंह ब॒न्देला के अर्थ 
संचत्‌ १७५८ बि० में हुआ था; शेप ग्रन्थों का रचना काल 
अज्ञात है। 
पं० कृष्णुविहारी जी मिश्र ने सतिरास का एक छुन्द भगवंत- 
राय खीची के लिए भी रचा हुआ प्रकाशित किया है | 
वह छन्द्‌ यह्‌ है :-- 
दिल्‍ली के अमीर दिल्लीपति सों कहत वीर, 
दक्खिन की. फौज लेके सिंहल दबाहहों। 
दा ख हर 
जड़ाती जमेसन की जेर के सुमेर हू लौं, 
सम्पत्ति कुबेर के खजाने त्ते कहाइहों। 
कह मॉतराम लकझ्डपति है के धाम जाई 


जज्ज॒ जुरि जमहँ कों लोह सौ बनाहहों। 


( १७ ) 
आगि में गिरेंगे कूदि कप में परेंगे एक, 
भूप भगवंत की मुहीम पं ने जाईहों। 
असोथर-नरेश भगवन्तराय खीची का समय संवत्‌ “१७७० 
ववि० से संचत्‌ १७६२ वि० तक साता जाता है. । इनमें से उनका 
मृत्यु समय संचत्‌ १७६२ निश्चित है, क्योंकि इसी संबत्‌ में दे 
'सहादत खाँ से युद्ध करते हुए मारे गये थे ।-+ भगवन्तराय खीची 
शक साधारण जमींदार के लड़के थे ओर अपने बाहुबल द्वारा एक 
विशाल राज्य के श्रधिषति हो गये थे। अतः उतक्त,छन्द में वर्शित 
दशा संचत्‌, १७८४४ घि० के पश्चात्‌ की ही हो सकती है, जन्न 
उन्होंने कीड़ा जहानावाद के सूवेदार को मारकर चहाँ का राज्य 
हस्तगत कर लिया था । इसी 'अनुमान पर उक्त छन्द का समय 


निधोरित- किया जा सकता है। सतिराम ने ललित ललाम, -में 
छुन्दर यह भी लिखा है । ॥ 42 ।$ 


हा 
ओऔरक्ग .दारा जुरे दोऊ जुद्ध, 
'*  भए भट ऋद्ध चिनोद विल्ासी। 
. मारू 'बजे मतिरामा बखाने, ४ 
..... भई अति असनि की वरखा सी ) 
नाथ तनें तिंहि दौर मिरयो, 
जिय जानि के छत्रिन को रन कासी। 
_. & भाधरी ब्येंड, संचत १ बंप, ० 7 
“+ नागरी गचारिणी पत्रिका, भाग ९ थरक्क ६ ..., , 





( १८ 2) 


। भयो हर हार सुमेरु, 
छता भयो आपु सुमेरु को बासी ।# 


प्रकार ललित ललाम के छुन्द नं० १६४५, २९० आदि 

उअम्मान के साथ बूदी-राजकुमार गोपीनाथ को “नाथ! 
पम्नोधन किया गया है। इनके अतिरिक्त ललित ललाम 
नम्बर ३० में गोपीनाथ की जो प्रशंसा की गई है; उससे 
वुमान होता है कि थे कवि महाशय महाराजा छत्रशाल के 
पहासजकुमार गोपीनाथ के आश्रय में भी रहे होंगे। 
ग़दा छत्नशाल के समय में मतिराम का यूदी में रहने का 
प्रमाण नहीं. मिलता | सम्भव है; इस समय सस्मान 
ने अथवा अन्य किसी कारण से वे वहाँ से जम्बू दरबार में 
गये हों ओर भाऊसिंद के सिंदासनारूद होने पर फिर 
चले आये हो । 

छुन्दर सार पिंगल' में अपने आश्रयदाताओं का वर्णन करते 
मतिशम ने एक छन्दर लिखा हे जो नीचे दिया जाता है :-- 


दशता एक जेसो शिवराज भयो तेंसो अब, 

फनेसाहि सीनगर साहिबी समाज है। 
जँसी चित्ौर धनी राना नरनाह भयो, 
तेमाई कुमाऊ पति पूरो रजलाज हे। 
जंस जयसिंद जब्त महाराज़ भणए, 

जिनकी मही में अज्ों बत्यो बल साज है । 





2मम०+2१०१ नमन बमानमनन पता ऑिधजभन्‍लककली आजलटणर | 


48 छाविद खास, उनद ३६ 


मेत्र साहिनन्द मी मन्देल इल चन्द जग; 
ऐसी शव उदित स्दस्प मे | 5: 
इस एन मे भनिराम ने ने तीम घआाधयनदागाओों फा 
हद्लरा दिया टै।--( १ ) सीनगर ( गदबाहा ) नरेश फगाजगाए, 
(६) छुमाऊ पति उद्योतयरद या शानयरद शोर (5) फुदार के 
झपीर्थर सुशम्परसिद सरदला। टस प्रफार मतिराम के आसय* 
होता मिग्नलिग्टित छाइन हैं. :- 

( १ ) पब्दूलणीस खामसाना ( रीस कवि ) खंए १६१३ 
दि मे धन दिल सफ़् 

( + ) बादशाद उहागीर, सं १६६८ बि० 


जड दा 


हा 

) मदारात भाइसिद ( यृदी-नरशा ) सं? १७१४ बरि? 
अप पि् मफ़ 
( » ) राजा भोगनाथ सं १७२० थि० से १७४८० प्रि० पफ । 

( ६ ) पनहशाद ( शीनगर नरश ) स॑प १७०९ से सं० १७३३ 
बि? तक | 

( ७ ) इदोतचन्र ये सानचन्द्र ( गुमाऊँपति ) सं० १७४४५ 
प्रि० से १७६५ वि तक | 

(८ ) फुटार-पति स्स्पसिद बुन्देला, सं+ १७५८ बि० फे 
लगभग | 
.. ( ६ ) भगवन्तराय खीची ( श्रसोस्थ-नरेश ) सं? १४७० 
'बि० से ८६० बि० तक | 

ऊपर के श्राक्षयदाताओं की सूची और छ्दों पर विचार 
करने से शात होता हैं कि मतिराम का फग्रिता-समय सं? १६६० 


७3 “रिल्‍नीननन फणनण मे लजननन के लिलन अलनीजीअनरनन अननपनभन-८ब मेल 


हू ग्रत कोटुदा, सगे ४ 


न्‍ १६८2 पिर तक । 
( ६ ) राजफुमार गोषीसाथ यूं दी, सं> १६८८ बि० से पृ । 
(९४ 


८ 
हि 
7 


( १८ ) 


सोस सयो हर हार सुमेरु 
छता भयो आपु सुमेरु को बासी. |# 


इसी प्रकार ललित ललाम के छन्द नं? १६४, २६० आदि 
में बड़े सम्मान के साथ बू'दी-राजकुमार गोपीनाथ को “नाथ! 
कह कर सम्बोधन किया गया है। इनके अतिरिक्त ललित ललाम 
के छुन्द नम्बर ३० में गोपीनाथ की जो प्रशंसा की गई है, उससे 
यही अनुमान होता है कि ये कवि महाशय महाराजा छत्रशाल के 
पिता महाराजकुमार गोपीनाथ के आश्रय में भी रहे होंगे। 
पस्तु हाड़ा छत्रशाल के समय में सतिराम का बूदी में रहने का 
कुछ प्रमाण नहीं मिलता | सम्भव है, इस समय सस्मान 
कम होने अथवा अन्य किसी कारण से थे वहाँ से जम्बू दरबार में 
चले गये हों और भाऊर्सिह के सिंहासनारूद होने पर फिर 
घूदी चले आये हो । 

धछन्द सार पिंगल' में अपने आश्रयदाताओं का वर्णन करते 
हुए मतिराम ने एक छन्द्र लिखा हे जो नीचे दिया जाता है :-- 


दाता एक जसो शिवराज भयो तेसो अब, 


फतेसाहि सीनगर साहिब्री समाज है। 
जँसो चित्तीर धनी राना नरनाह भयो, 


रु] 
हे. 


तंसाई कुमार पति पूरों रजलाज है। 
जयमिद्द जसवन्त महाराज़ भएण, 
जिनकी मही में अजों बत्यो बल साज है _ 
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से प्रारम्भ होकर सं? १७६० वि० तक पहुँचता है। इस १३० वर्ष 
के दीधघे काल तक एक कवि कदापि रचना नहीं कर सकता । अतः 
अवश्य दो सतिराम मानने पर हमें बाध्य होना पड़ता है। 
ललित ललाम अन्ध भाऊर्सिह के आश्रय में रह कर रचा गया है; 
वह अधूरा है । उसमें सं० १७१८-१७१६ बि० तक की ही घटनांए 
आई हैं। अतः अनुमान होता हे कि प्रथम सतिरास का संबंध 
इस सम्रत्र बूँदी से हूट चुका था। इसके पश्चात वे जम्बू-नरेश 
भोगनाथ के दसवार में मतिराम सतसई रचते हुए दिखाई देते हैं । 
यह समय संवत्‌ १७२० ओर ३० वि० के बीच का होना चाहिए | 
अतः प्रथम मंतिराम का समय सं० १६३५ वि० से लेकर १७२४ 
वि० तक ६० वे का ओर द्वितीय मतिरास का संवत्‌ १७२० बि० 
से १७६४५ वि० तक ७४ यपे का ठद॒स्ता है. । 


स्सराज, ललित ललाम, ओर मतिराम सतसई के छुन्द एक 
दूसरे में ओतप्रोत हं। भाषा और शेली भी मिलती हुई है । अत 
थे तीनों यंथ एक ही कवि की रचना हैं, इसमें सन्देह नहीं । 
€ मतिराम ग्रन्थावली के सम्पादक महोदय ने उक्त ग्रन्थ की 
भूमिका प्रष्टठ र०३ पर फतहशाह का समय सं० १७०० से १७१०७ 
वि० तक माना है। क्षात नहीं, इसका उनके पास क्‍या आधार 
है| गढ़वाल-पतिकक फतहशाह का समय गढ़वाल गज़ेटियर में 
सं० १७४१ बि० से १७७३ थि० तक निश्चित्‌ है । “इस पंर हम 
आगे चलकर विराप रूप से विचार करेंगे ) । के 
स॑० १०२४५ तथा १७४७ वि० के बीच का कोई ग्न्‍न्थ मतिराम 
का रचा नहीं मिला, इससे यही प्रतीत होता हे कि प्रथम पाँच 
सतन्नन रहीम, जहाँगीर, गोपीनाथ, भाऊसिद और, भोगनाथ 
के 3220 2 सी विस न 208 
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ट्‌ ग्श ) 
प्रथम मतियम हे झासवदाना थे और उधीनयद्न्‍र: तानप 


फलहसाह: खरूर सिंट दुल्ला[ हार पिाराय राय ये पांच 
आापयदाता दूसरे मतिराम के । इनमें से प्रथम घार छा हल्‍लेस 
प्रसझगुदी के उन्ध एुन्द्र में भी था गया । भगपस्तगय 
खीची के दरबार में मतिराम पतरीमदों पे. रसनाकाल सं+ १७४८ 
विज के पीछे गये थे। अनः उसका हर्तेसग एस हन्द में नहीं 
किया गया ६ । यहाँ एस यान की घना छरना भी असंगन नहीं 
| कि दाना फरवियों णी रपनाश्रों में घाटन अन्तर ऐ। भाषा शोर 
शली दोनों में ही विभिन्नता दियालाई देती दूं । इस प्रकार दो 
भिन्न मतिरामों फा ऐोना निश्चित और प्रमाण-सिद्ध, प्रदीत 
द्वीता ए । 


भूपण भौर मतिराम की सामयरिकता 


मदाफवि भूषण ओर गनिराम के श्राश्नयद्वाताओं पर विभार 
फरने से घाव होता है फि प्रथम अतिराम के आश्रयदाताथों 
( रष्दीम, जहाँगीर, गोपीनाथ, भाऊसिद श्र भोगनाथ ) भें से 
भषण का एक भी श्राश्षयदाता, नहीं है क्लौर ने हनकी प्रशंसा में 
इनका कोई छत्द ही मिलता £। इसफ्रे बिरुद्ध दूसरे मत्तिराम के 
पाँच श्राप्यदाताओंं--( १ ) उ्योतचन्द्र, (२) शानचन्द्र, (३) 
फतदशाई, (४) स्थरूपर्तिर थे देला और (५) भगवंतराय 
खीची--में से उद्योतचन्र, शानचन्द्र फतइशाद शरीर भगवंतराय 
खीची ये चार भपण के भी घाश्नयदाता देँ। अतः यह निश्चित 
रूप से कहा ज्ञा सकता है कि ट्वितीय मतिराम ही भूषण के 
समकालीन थे; प्रथम नहीं; जेसा कि मतिराम फे पंती विद्दारी 
लाल कबि ले भी इन दोनों को सम-सामयिक लिखा हे। 
यथा-- 


(४२ ) 


भूषण - चिन्तामणि तहाँ, कवि - भूषण मतिराम; : 
' लप हमीर सम्मान तें, कीन्हें निज-निंज धोम। 
--देखिये विक्रम-सतसई की रसचन्द्रिका टीका]... 
. इससे यह स्पष्ट है कि ये तीनों कवि साथ-साथ रहते थें। 
भूषण और मतिराम का बन्धुर्वे 


मतिराम-कृत छुन्दसार पिंगल” ८ बृत्त कोसुदी) की. हस्त- 
लिखित ग्रतियाँ लाल कंवि महापात्र ( नंरंहरि कवि के वंशज » 
असनी#, जिला फतहंपुर निवासी ओर पं० भवानींप्रसाद शंमी 
नारनौल, राज्य पटियाला निवासी के पास प्रस्तुत हूं, जिनका 
उल्लेख खोज-रिपोर्टा' में भी आ चुका हे। इनमें सतिराम का 
वंश- परिचय इस प्रकार दिया है ::> 


. तिरपाठी बनपुर बसे, बत्स गोत्र सुनि.गेह 

. विद्ुध चक्रमणि पुत्र तह, गिरिधर गिरिधर देह । २१ 
भूमि देव बलभद्र हुवे, तिनहिं तनुज सनि गान ; 
मंडित पंडित मंडली, मंडन मही सहान।-२२ 
तिनके तनय ठदार मति, विश्वनाथ हुव नाम 
दुतिधर अतिघर की अनुज, सकल गुननि की धाम | २३ 
तामु पुत्र मतिराम कवि, निज सति के अनुसार ; . 


सिंह स्वरूप सुजान को, बरन्‍्यों सुजस अपार । २४ 


इन्हीं अनियों में आश्रवदाता के सम्बन्ध में यह दोहा भी 
मिलता है --- ु 


नेरयाट सन्‌ २६२०-२२ न० ११२ 


( २४ ) 

कश्यपगोत्री. वछु5' के तिबारी कहते हैं | उनके यहाँ से जो -कान्य- 
कब्ज बंशांवली प्राप्त हुई है, उसमें भी बछुई- के तिवारी कश्यप 
गोत्र के अन्तर्गत हैं। इससे स्पष्ट है कि सतिराम और उनके 
बंशज वास्तव में केश्यप गोन्नी हैं). सतिराम कवि पर विचार 
करते हुए एक सब्जन ने . वछई' शब्द का शुद्ध रूप. “वक्त॑स्थराज” 
माना है ।/ओर लिखते हैं. कि वंशावली में इसकां मूल नास यही 
है। अतः बच्तस्थ का अपभ्र श वलछुई' हे वत्त्य का नहीं | यहाँ पर 
उक्त छपी चंशावली में स्पष्ट भुल प्रतीत होती हे। क्योंकि 
मतिराम के वंशजों से प्राप्त प्राचीन हस्तलिखित बंशावली, में 
उन्हें बछुई' के ही तिवारों लिखा है । वत्षस्थराज अथवा वत्स के 
तिवारी नहीं । अतः निश्चित हू कि सूल नाम बछई' ही है। 
बन्षस्थराज़ नहीं । वछुई' के ही आधार पर कान्यकुब्ज वंशावली 

सम्पादक महोदय ने वक्षस्थराज ओर मतिरास ले वत्स बनाया 
प्रतीन दोता है । इस परिवतेन-भावना से स्पष्ट हो जाता है कि 
वास्तविकता की अनभिन्नता कितनी अनथंकारिणी: हे । ग्रेंक्रेति 
नियमानुसार वछई” का शुद्ध रूप वत्स होता हे ।बक्षस्थ कदापिं 
नहीं । अतः बछई' को कश्यपगोत्र के अन्तर्गत माननों हीं 
युक्तियक्त है | भपग और सतिराम पर विचार करते .हये पं5 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र बत्रिनन्रजी ने आश्रयदाता के -समय परें 
लिासखन भाव ब्यक्त किये : 


“दीजिमजी अपनी नई सुक प्रमाणित करने के लिये भूपण 
झोार सनिशस की पुस्तकी के रचनाकाल पर घिचार न कर इन 
दामों कबियों के आश्रवदाताओं के जीवनकाल पर विचार करने 

ते हैं। बदि चार-पाँच आन्रयदाताओं के नाम सिल गये तो 
परथवर्ती छा जन्म-काल ओर परवर्दी का शाध्यावरोहण या 


युहाल सामन लागा जाता इस प्रकार कॉविया के काव्रिता- 
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झाल का बिलार दिया जाना है। गसनिराग झा फव्ितानठाल 
589 बाई ऐसी प्रशार के टिखलाया यया । छोर उसके साथ हा 
फिसी पर्यती गतिराग फदि के आाध्रयद्ाना का ली ीवनछाल 


रद 

स्‍िला दिया गया हे खयब घतलाटये इसे कंगि को फद्रितान्वाल 
पाने शयवा उसे ओआलसयदालाओं के तीवने छाल फ्रा विस्तार !! 
देडिये ७ साप्रारिफ धाज' ८-४-२० । 

यह एक छाएप है जो धिनेत्रती द्वारा भुप्य झीर गतिराम 
की शेतिहासिकता पर फिया गया है। अब एस बियारना या दे 
फि आपदे आछेपो में सस्य फिलना है ? कौर था दोधारोपश 
फहों सझ युक्ति-संगत है | मतिसम के दस झाम्रयदाताओं में से 
सयमे प्रथम चब्टलफरोग शानसलाना फा कन्‍्गम १६१३ बिल में 
एुओआआ था। 'झन्तिम खाश्रयदाता भगम्नन्तराय छीची फा ससयु- 
फाल अव्रव फे इतिहास में सं> १८६२ वि० भगवनतरादय रासा 
में संत १5६७ वि० ओर इग्पीरिय गजटियर में सं> १८२३ थि० 
दिया एईश्या हैं। यदि प्रिनेत्रजी के फधमानसार सतिराम का 
कब्रिताकाल रीस फे उदभव-प्मय संबत १६९३ बि० से लेकर 
खीची की सत्य संचनू १८०३ थि० तक लेते, तो यद्द समय १६० 
बंप तक जा पहचता £ । यदि हसमें उनका जन्म से लेकर कविता 
का श्रभ्यास टोने तक २४३ २० बे और जोड़ दिया जाय तो 
उनका जीवन-काल २९० बंप तक लग्या जा पहुंचता. है। परन्तु : 
, इममे दोनों मतिरामों फा फविता-काल फेबल १३० वष दी साना 

। इससे यह बात तो स्पष्ट शो जाती है कि त्रिनत्रजी ने ये ध्राक्षेप 
विचारपुवक नहीं किये हैं। यह १६० बंप फा ससय निधोसति 
करने में एक विशेष प्रणाज्ञी फा अनुगमन फिया गया है वह 
यह ६ : 


रहीम खानखाना के श्राश्नय में मतिराम के जाने का समय * 


( २६ ) 


संबंत १६६८ जिं० लिखा गया है। उस समय रहीम फी अवस्था 
४७ वर्ष की थी। रहीम-कृत 'बरवें नायिका भेद! पर मतिराम ने 
लक्षण लिखे हैँ । यह रचना अत्यन्त श्रृज्ञारिक होने से रहीम की 
युवावस्था के उम्ंग-काल में ही रची जा सकती है। अतः उत्त 
समय युक्तियुक्त जान पड़ता है। उसके कुछ समय पीछे ही सति- 
राम ने उस पर लक्षण लिखे होंगे। अतः मतिराम का यह्‌:समय 
संवेत्‌ १६६० वि० के कुछ पीछे का ही हो सकता है । इसी प्रकार 
भगवंतराय खीची की प्रशंसा में जो छन्द्र मतिराम-कृत मिलता 
है, वह खीची के पूर्ण उत्कपे का द्योतक है। यह दशा सं? १७६० 
वि? के आसपास ही हो सकती है। जब कि उन्होंने कोड़ा 
जहानवबाद के सूचेदार को भारकर' उसका सारा राज्य. अधिकृत 
कर लिया था | अतः सतिराम का यह कविता-कराल सं० १६६० 
वि० से सं० १७६० वि० तक॑ १३० वर्ष लम्बा हो जाता है। 
इसमें तोस वर्ष आरम्भ के जोड़ देने पर मतिराम की अवस्था 
१६० बप की हो जाती है | मथम तो इतसी वड़ी अवस्था सम्भव ही 
नहीं है । तिस पर इतनी वृद्धावस्था में राजदरवारों के चक्कर काटते 
फिरना तो ओर भी असम्भव है। अतः इस विस्तृत काल में 
निश्चित रूप से एक मतिराम न होकर अवश्य दो-मतिराम मानने 
पढ़स | जिसका उल्लेख पूर्व ही किया जा चुका है । यहाँ पर एक 
बात का उल्लेख करना अंसंगत ने होगा कि तअिनेत्रज़ी ने 'साथ 
ही किसी परवर्ती सतिराम कवि के आश्रयदाता का भी जीवन- 
काल मिला दिया हे/ कहकर यह स्वीकार कर लिया है कि दसरे 
मनिराम अवश्य थे । त्िनेत्रजी आश्रयदाताओं के आधार पर 
कबि-समय का विचार करना उचित नहीं सममते। यद्यपि 
आत्रयदाताओं के आधार पर क्रिसी कवि का समय निर्धारित 
फरने में अत्यधिक सहायता मिलती हे। क्य्रोंकि इतिहास में 


(७ ) 


राजाओं फा समय निरूपण तो मिलता है; परन्तु फवियों का 
समय नहीं दिया गया । प्तः उक्त सदायता लेना स्वाभाविक है । 
जब कि मतिराम के हीएक प्रस्यों को छोटफा किसी भन्ध में 
निमाण-काल ही नहीं दिया हज है। एसी दशा ने आश्रय- 
दवाओं का सहाय लेना प्रनियाय दो जाता है । परन्तु निनेत्रत्ी 
अपने लेग्यों तथा भूण्ण म्न्वायल्ी फो भूमिका में फटी भी 
अपरण ये सनिराम थे झ्राक्षयदानाएों फा उस्लेस्य नहीं छिया प्रौर 
ने विवेचनात्मक ढंग पर व्रियार फरने फा ही फ्ट उठाया। 
इपल यह भी नहीं सोचा कि मद्याकत्रि सनिराम की भषण फी 
दपाधि कब ओर किसने दी ? साथ में इसपर भी विचार नाीं किया 
कि 'शिवराम भूषण! फे निर्माण-फाल के प्मनेक दोहे, प्यनेक रूप 
भे क्या मिलत है १ उनमे से सबसे पभाचीन मआार शुद्ध रूप फोन 
सा है उस दोट फा यथाथ भावषाथ फ्या दे ? जो दोदा मापने 
लिया है वही ठीक क्यों हे ? भूषण और मतिराम के फीन-कान 
से आाश्रयदाता हूँ ९ श्रौर उनका समय क्या है.) भपण फा-जन्म 
कब हुया अर शिवाजी फा उनसे क्या सम्बन्ध था? इत्यादि 
वतों पर यदि ब्रिनेत्नज्ी घिवेचनापृवंक ब्रिचार फरते तो उन्हें 
सरत्तया पता लग जाता कि भूषण का महत्व क्‍या है? तथा 
उनकी विशपता का स्वरूप क्‍या है ९ 
भूषण झोर मतिराम के बन्धुत्व के विषय में श्रापने शक 
नवीन खोज का भी उल्लेस किया है। मथुरा के पण्डों फी घह्दी 
में भतिराम के वंशज शिवसद्ाय का 'अपने परिवार समेत 
सधुरा जान का उत्लेग है। उस वही में मतिराम के पिंता 
का नाम सनाकर लिखा हुआ दे। निनेत्रजी फो यह सुचना 
श्रत से प-६ वर्ष पूर्व श्री प॑ं> जवाहरलाल चतुर्वेदी ने दी थी 
इस पर ता? २३-६-४० के 'आज! में मेने श्री जवाहरलाल -जी 


जो, 


संवंत्‌:१६६८ विं० लिखा गया है । उस समय रहीम की अवस्था 
४७ बर्ष की थी। रहीम-कृत॑ 'वरबे नायिका सेद' पर मतिराम ने 
लक्तरं लिखे हैँ । यह रचेंना अत्यन्त श्व्धारिक होने से रहीम की 
युवावस्था के उमंग-काल में ही रची जा सकती हे । अतः उत्त 
समय युक्तियुक्त जान पड़ता है। उसके कुछ समय पीछे ही मति- 
राम ने उस पर लक्षण लिखे होंगे । अतः मतिराम का यह समय 
संवंत्‌ १६६० वि० के कुछ पीछे का ही हो सकता है । इसी प्रकार 
भगवंतराय खीची की प्रशंसा में जो छन्दर मतिराम-कृत मिलता 
है, वह खीची के पूर्ण उत्कर्प का द्योतक है। यह दशा सं? १७६० 
वि० के आसपास ही हो सकती है। जब कि उन्होंने कोड़ा 
जहानवाद के सूवेदार की भारकर! उसका सारा राज्य. अधिकृत 
कर लिया था। श्रत्ः सतिरास का यह कविता-काल सं० १६६० 
वि० से सं० १७६० बि० तक॑ १३० चर्ष लम्बा हो जाता है। 
इसमें तोस वर्ष आरम्भ के जोंड देने पर मतिराम की अवस्था 
१६० बर्ष की हो जाती है । प्रथेम तो इतनी बड़ी अवस्था सम्भव ही 
नहीं है | तिस पर इतनी वृद्धावस्था में राजद्रवारों के चकर काटते 
फिरना तो और भी असम्भव हे। अतः इस विस्तृत काल में 
निश्चित रूप से एक मतिराम न होकर अवश्य .दो-मतिराम मानने 
पड़ेंगे । जिसका उल्लेख पूर्व ही किया जा चुका है । यहाँ पर एक 
बात का उल्लेख करना अंसंगत न होगा कि त्रिनेत्रजी ने 'साथ 
ही किसी परवर्ती मतिशम कवि के आश्रयदाता का भी जीवन- 
फाल मिला दिया हे. कहकर यह स्वीकार कर लिया है कि- दूसरे 
मतिराम अवश्य थ । ज्िनेत्रज्ी आश्रयदाताओं के आधार पर 
फवि-समय का विचार करना उचित नहीं सममते। यद्यपि 
आश्रयदाताओं के आधार पर क्रिसी कवि का समय निधोरित 
फरने में श्त्यधिक सद्दायता मिलती हे। क्ग्रोंकि इतिहास में 
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उजाओं का समय निरूपण तो मिलता है, परन्तु कवियों का 
प्मय नहीं दिया गया | अतः उक्त सहायता लेना स्वाभाविक है | 
जब कि सतिराम के दो-एक ग्रन्थों को छोड़कर किसी ग्रन्थ भें 
निर्मोण-काल ही नहीं दिया हुआ है। ऐसी दशा में आश्रय- 
दाताओं का सहारा लेना अनिवाये हो जाता है । परन्तु जिनेत्रजी 
ने अपने लेखों तथा भूषण प्रन्थावली की भूमिका में कहीं भी 
भूषण व सतिराम के आश्रयदाताओं का उल्लेख नहीं किया और 
न विवेचनात्मक ढंग पर विचार करते का ही कष्ट 'छठाया। 
उन्होंने यह भी नहीं सोचा कि महाकबि मतिराम को भूषण की 
उपाधि कब ओर किससे दी ९ साथ में इसपर भी विचार नहीं किया, 
कि 'शिवरणाज भूषण” के निर्माण-काल के अनेक दोहे, अनेक रूप 
में क्यों मिलते हूं ? उनमें से सबसे प्राचीन ओर शुद्ध रूप कौन 
सा है १ उस दोहे का यथार्थ भावार्थ क्‍या है. ९? जो दोहा आपने 
लिया है वही ठीक क्यों है ? भूषण ओर मतिराम के कौन-कौन 
से आश्रयदाता हैं ? और उनका समय क्‍या है ९ भूषण का; जन्म 
, फेच हुआ ओर शिवाजी का उनसे क्या सम्बन्ध था ) इत्यादि: 
बातों पर यदि तिनेन्रजी विवेचनापू्वेक विचार करते तो उन्हें. 
सरत्त्तया पता लग जाता कि भूषण का महत्व क्या हे तथा 

ञ ७ पु 

उनकी विशेषता का स्वरूप क्‍या है ? 24, 2 पपर 

: भूषण ओर .सतिरास के बन्धुत्व के विषय में आपने एक 
नवीन खोज का भी उल्लेख किया है। मथुरा के पण्डों की बही 
में मतिरास के .बंशन शिवसहाय का अपने परिवार समेत 
मथुरा. जाने का उल्लेख है। उस वही में मतिराम के पित 
का नास रत्नाकर लिखा हुआ है। त्रिनेत्रणी को यह सूचना 
अब से ८-६ वर्ष पूर्व श्री पं? जवाहरलाल चतुबंदी से दी ४ 
इस पर ता० २३-६-४० के “आज! में मैंने श्री जवाहरलाल जी 
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कँसहोदर भाई न थे । छित्तीय मतिराम ने 'बृत्त कौमुदी” ८ छुंद- 
र पिंगल ) में अपने आश्रयदाताओं का स्पष्ट उल्लेख किया है | 
तः निश्चित हे कि प्रथम पाँच आश्रयदाताओं का इन दूसरे. 
तिराम से कुछ भी संबंध न था-। 


चन्तामणि और नीलकंठ 
यह बात प्रसिद्ध हे कि भूषण चार भाई थे । 'शिवसिंह सरोज” 
ओर 'मिश्रवन्धु विनोद” दोनों इस विपय में एकसत हैं । सतिराम के 
सम्बन्ध में हस देख चुके हैँ कि वे भूषण के समकालीन होते 
हुये भी उनके सहोदर भाई न थे। अब यह प्रश्न उठता है कि अन्य 
दो भाई--चिन्तामणि।ण और नीलकएठ--के सस्वन्ध में उक्त कथन 
फहोँ तक सत्य है । 
चिन्तामणि-कृत पिंगल की एक श्रति मुझे नारनौल, राज्य 
पटियाला स त्राप्त हुई थी उसमें निर्मोश-काल का दोहाऊं इस 
प्रकार दिया हआ है :-- 


कहत अंक मनि दीप हे जानि बराबर लेह ।” 
इसक अनुसार पिंगल का निमोण काल सं० १७७६ चि० 
ठदसता €। यहू पिंगल अन्य सकरन्द शाह भौसला के लिए रच 
च्याथा। 
ऊस प्रकार भुपण न शिवाजी की प्रशंसा में शिवराज भूपा 
उनके मरन के पीछे सं० १७७३ बि० में रचा था; उसी प्रक 
लिस्तामगि ने इस प्रिंगल अंथ की रचना शिवाजी के पितार 
महरंदशाद के लिए स॑० १७५६ वि० में की थी | इस पिंगल ! 
में शाटू का नामोत्लेख शोन से उक्त बिचार की और भी ' 
सिजानी है। सं७ १७०७६ बि० में विंगल निमाणकाल के रू 


८४ विम्न इस्सर: जिन प्रशि, प्र० 





( ३१ ) 
छत्रपति शाहू फा राज्यकाल होने से इस विचार में कोई सन्देद्द 
ही नहीं रह जाता । शक 
चिन्तामशि-कृत 'रामाश्वमेघ/ के भी कुछ प्रष्ठ अन्वेषण में 
मिल चुके हैं, झिनसे इनका कर्यपगोत्री, मनोह के तिवारी 
होना सिद्ध होता है। इसमें से निर्माण काल का वशणेन फट 
गया है ।#$ 

चिन्तामणि ने व्रिजीरा-नरेश वाबू रुद्रशाद््‌ को प्रशंसा में 
यह छत्द कहा था-- 

भले प्रत्रृंद महावाह वबाब रुद्रसाह, 

तो सों बंर रचि न बचत खलकत है। 
गहि करवाल काटि काढ्त दुबन दल, 

सोनित समुद्र छिति पर छलकत है। 
चिन्तामनि भनत भखत भृतगन मांस, 

ु मेद्‌ गृद गीदर आओ गीध गलकत हैं। 

फाटे कर कुम्मन में मोती दरंकत मानों, , 

कारे लाल बादल में तारे ऋलकत हें |८ 
इन वर्दी-नरेंश रुद्रशाह के विपय में 'रीवों राज्य दर्षणः के 

३३४ पर लिखा है-- 

“स्ल्लीत देव की चीसवीं पीढ़ी में हरिहरशाह नामक श्गोरी 
का राजा हुआ ओर रूद्रशाह नाम का उसका छोटा भाई था; 
जिसको अपने हिस्से में विजोरा इलाका मिला था। उसने अपनी 

६» माधुरी, चपं २, खंड २ पा 

मई साधधुरी, चर २, खरठ २, अंक ६, एए ७७४४ 
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राजधानी गढ़वा गाँव में स्थापित की थी ओर- उसके दो . उत्तरा- 
घिकारी भी वहीं रहे । अठारहवीं शताब्दी में राजा मयूरशाह ने 
जो परमाल से २४घीं पीढ़ी पर था, गढ़वा परित्याग कर- अपनी 
राजधानी सोन और गोहद नदियों के सद्नम पर वर्दी नामक 
झास में बनवायी [? 

रीवाँ गजेटियर में लिखा है :-- 
*" उ09व्यी छोलं, 9 उण्प्ाचलए 7275ीछः ० सरिच० 
मिर्चागणत, 40६9 वचन 552७४: 0०79 रिव्यु) ॥060, 
;४७०९४०७प 85 8 508४6 (७ क्ातचदछ ठछा 809०ए४ं. 

-उि०वेा् रिम्रु धग्वे छ० 8०0म5, छिव्य्रठात सिंणता 
गाते ४०११४ 959. [४ 780, एगेठग्मांप्ण संगवा।, 
8 8(७9-०:४०४७६ 66 ॥06 एन शिघ्मव३, छठ परफ्छते 
३5 ७ शिशथ२छ०:०७ वाट, ठ०काशएं।(68तें 6 त6६- 
ग्र0घ४5 66708. 0. &80296 ग7९४, 6 ०0०८ 
7260७ जदीद्रे छिच्ध्मावत्म 5ण470 

घछछजछ5 5६506 0०2४०६६८७९०, 99. 80-8 
थम शवतरण से ज्ञात होता हे कि रुद्रशाह परमाल से 

२१वीं पीढ़ी पर था। परमाल का समय संवत्त १२४० जि० निश्चित 

। रद्रशाद्र से दो पीढ़ी पश्चात्‌ मयूरशाद्‌ ईसवी सन्‌ की अठा- 

वीं शताब्दी में था.। अतः रुद्रशाह का समय संबत्‌ १७४० 
वि? के आसपास पढ़ता है । शिवससिद्द सेंगर ने चिन्तामणि का 
जन्म मंत्रमू १७२६ बि० साना है । इससे भी उक्त सिल्ञान ठीक 
बेठ जाता है । 

यहाँ पर उस बात का उल्लेख करता असक्गत ने होगा कि 

गजेटियर भें वर्णित रखीत देव से वोबदताज तक ४० पीढ़ियों 
ला शशुद्ध है, क्योके इससे प्रस्यक पीढ़ी का साधारण ओौसत 


नड्् 


दी ०2 
गाया 
न्दाड 


( हे३ ) 


ठोक नहीं बेंठना और न निश्चित व्यक्ति फे निर्धारित समय का 
मिलान ही ठीक-ठीक ज्ञान पह़ता है । झनः यह समय सितान्त 
अशुद्ध है। इसके मुकाबिल में पीयों राज्य दर्पण! का कथन बिलकुल 
सत्य प्रतीत होता है; क्योंकि उसका झोसत अन्य ऐत्तिहासिक 
घटनाओं से टीझ-ठीक मिलान सवा जाता है आर निश्चित समय 
में भी कुद्ध शन्तर नहीं पड़ता । 

सिन्‍्तामणि छ एक पआातन्नयदाता सेयद रहमनत्ला बिल्ग्रामी 

इनका समय संबत्‌ १७2४ थि० फे परचात पड़ता है। 

इस अवतरणों से प्रतीत होता है कि इन चिंतामणशि का 
समय भी बही ४. जो महाफधि भूषण का था। इसके विपरीत 
अवोध रस संधासर' नामक ग्न्व में अन्य फवियों के साथ दुसरे 
चितामणि का भी उल्लेस्य शआ्ाया हैं। इनके पआश्रयदाता वे दी- 
नरेश भाऊसिंद, बादशाह शाहूनहों का पुत्र शाहशुजा शोर शाह 
शुज्ञा का पत्र ज॑नुद्दीन मोहम्मद बतलाया गया हैं ० 

जयपुर नरेश रामसिद्‌ की प्रशंसा में भी इनका एक छुंद प्राप्त ' 
हुआ हूं ।+े ' 

इन चारों शआाश्रयदाताओं का संमय सं> १७०० वि० से 
सं० १७३१८ वि० तक पड़ता हैं । अ्रतः चिंतामशि प्रथम को समर्य 
भी इसी बीच में दोना चाहिये । | 

चिंतामणि द्वितीय की सचना सं० २७४४ वि० से 'प्रारम्भ 
दोती ६ | महाकबि भूषण का भी यद्दी समय हूं।, अतः ये दूसरे 
चिंतामणि और भूषण समकालीन ठदर्ते 6ं। 


( २४ ) 


मतिराम के पंती विहारीलाल कवि ने अपने पंथ विक्रम- 
सतसई की रसचंद्रिका नामक टीका में भूपण, चिंतामणि ओर 
मतिराम के बनपुर से तिकमापुर में साथ-साथ आ वसने का 
उल्लेख किया है। इस वर्णन में भूषण और चिंतामशि का एक 
साथ कथन होने से इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध अथवों 
आठ्त्व का अनुमान होता है। साथ ही साथ भूषण और 
चिंतामशि का गोत्र आदि एक होने तथा साथ साथ रहने से 
भी यही प्रतीत होता है कि ये दोनों साई-भाई थे। यह बात 
अनेकों ग्रन्थकारों ने स्वीकार भी की है । इसके विरुद्ध कुछ भी 
प्रमाण न मिलने से हम आतृत्व को स्वीकार करते हैँ | तज़किरए 
सर्व आज़ाद, और वंश भास्कर भी इसी वात का समर्थन 
फरते हे. 

स्व रहे नीलकंठ कवि। इन्होंने पोस्च-नरेश अमरेश के 
लिये 'अमरेश विलास” की स्चना सं० १७६८ वि० में की थी क। 
ये महाशय श्रीनगर-तरेश फतहशाह, के दरबार में भरी रहे थे+, 
जिनका समय सं० १७४१ वि० से १७७३ बि० तक था। 

श्रीनगर-तरेश की प्रशंसा में फतहप्रकाश नासक अन्य रतन 
कवि ने बनाया था, जिनमें नीलकंठ के अनेकों छन्द उद्धृत हूँ। 
शतः निश्चित है कि नीलकंठ का समय भी यही है। इससे ये 
भूषण ओर मतिराम के समकालीन भी ठहरते हैँ. । परन्तु 
विद्यारालाल कवि ने बनपुर से तिकमापुर बसनेवालों में इनका 
उल्लेख नहीं किया और न तजकिरए सर्व आजाद और वंश- 
भास्कर में दी इन्हें भूषण, चिन्तामणि अथवा मत्रिम का भाई 
बतलाया गया है । 

८ नागरी अ्रचारिणी सभा, काशी की खोज रिपोर्ट, सत््‌ ३३०३, नं० १ 
न गदबाज गमेटियर, प्र ११८ 





( ३४५ ) 


शिवाजी नामक ग्रन्थ के लेखक ने भी इन्हें उक्त दीनों फवियों 
फा भाई नहीं कहा। इसलिए हम भी नीलकंठ को भूषण का 
भाई सानने में असमर्थ हैँ। इस प्रकार बन्धुत्व की इस विचार- 
धाय में केंचल भूषण ्ोर चिन्तामणि दी सदोदर माने, जा 
सकते हूँ । | 

चूँकि भूषण, चिन्तामणि और मतिराम तीनों बनपुर से 
तिकमापुर में श्रा बसे थे, इसलिए इन तीनों के बन्धुल्ल की 
वास्तविकता ,में अन्तर आगया। चस्तुस्थिति फा यथार्थ ज्ञान न 


होने से फेचल फिम्ददन्ती के पआराधाग पर ही इनकी बन्धुत्व की ,. 


भावना का प्रसार होता रद्दा, जो साहित्य के इततिद्यास को और 
भी अन्यकार की ओर बढ़ाती रही । 
भूषण की जन्मभूमि तथा निवास-स्थान 

भूषण का निर्वास-स्थान तो साधारणतया पाठकों को ज्ञात 
है, पस्तु उनकी जन्मभूमि का उन्हें. पता नहीं है। अत्र तक हिन्दी 
संसार तिकमापुर को ही इसकी जन्मभूसि ओर निवास-स्थान 
सानता चला शा रहा है, परंतु अन्वेषण से वे स्थान भिन्न-भिन्न 
प्रतीत होते हूँ. । | 

भूपण ने अपने निवास-स्थान का इस प्रकार वर्णन किया है--- 

'दिज कनोज कुल कस्यपी, रतनाकर सुत धीर ; 

बसत त्रिविक्रपपुर सदा, तरनितनूजा त्तीर। 

( शि० भू०, २६ ) 
महाकत्रि मतिराम अपने ग्रंथ छुंदसार पिंगल ८ बृत्त- 


फोमुदी ) में अपने निवास-स्थान का परिचय इस प्रकार 
देते &ैँ :-- जा 


री, 


हि 
तिरपाटी बनपुर बसे, वत्सग्ोत्र सुनि गेह ; 
विचुध चक्रमणि पुत्र वह, गिरिधर गिरिधर देह ।# 
वृत्तकोमुदी अंथ का निमोण-काल यह है :-- 
सँवत्‌ सत्रह सो बरंस, अट्डावन शुभ साल ; 
कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, करि विचार तिद्दि काल ।प 
मतिरास के पन्‍ती कवि विहारीलाल ने भी अपने निवास- 
स्थान और पूर्वजों का वर्णन विक्रम सतसई” की “रत्न-चन्द्रिका! 
नामक टीका में इस प्रकार किया है 


चसत त्रिविक्रमपुर नंगर, कालिन्दी के तीर ; 
विरयों वीर हमीर जनु, मध्य देश को हीर । 
भूयन चिन्तामनि तहाँ, कवि भूषन सतिराम ; 
मीर सम्मान ते, कीन्हों निज-निज धाम ।>< 
यह टीका संवत्‌ १८७४ वि० में रची गई थी। इन तीनों 
उद्धरणों पर विचार करने से विदित होता धृत्त-कौमुदी' 
की रचना के समय सं० १७५८ बि० तक सत्तिराम-भूषण आदि 
बनपुर में रहते थे। उसके पश्चात्‌ भूषण, . चिन्तामरिश तथा 
सतिराम बनपुर से त्रिविक्रमपुर ( तिकमापुर ) में आ बंसे थे, 
( जेसा कि चिद्दारोलाल कवि लिखते दें ) और शिवराज-भूषण 


की रचना के समय सं० १७5३ दि० में तीनों कवि तिकप्रापर 





& बृत्त-कीमुदी, अथमस सगे, छु० ६१ 
न॑- छुन्दलार पिंगल ( ब्रृत-कासुदी ) एट १-४ 
विक्रम सतसई की रस चन्द्रिका-दीका, प्रथम शतक तथा साथुरी 
फकए सं० १श्८१ बि० । 


3 अमन. 


( ध्ज 


८ गे गले फर मिद्ध दिया 
जायगा )। दितः यह मिरदियन शूणय से बदा जा सभा * कि 
पं कि ऐो उस्वूनि दनपुर थी फोर नियासन्यान जिधिक्रम 
पुर शिला पानपुर था। इस प्रकार परयरश दारा शपण विषयक 
शान पोते जो दोबदझार भें दिनीन दो जी भी अच्यदा मे पा 

री हूं गया ध्रातियों मिट प्रार पेश पे समात फा पथ प्रधरत 
पिरादईे। 


हक ५ की. #र भी क 
सग-कालान परदिवाव £ २ उद्धापन 

मदाकति भूषण पी मदता पे ठीक-्ठीझ ख्नुमय करने मे 
लिए या प्रत्यन ध्यायश्यश प्रतीन दोनो है कि हम सस्फालीन 
परिश्थिदि पर दियार कर7ें। जिस समय भुदण ( सनिसम ) 
का बनपुर में जन्म एप था। उससे कुद मास पृथ्े ही एसपति 
शिवाजी फा दामैरारा ही पका था । उस समय दिझ्सी के तमत 
पर आरइजेय बाउशाद था। यद अपनी साग्प्रदायिक यट्टरता ये 
लिए घान प्रसिद्ध था | उसने एसी नीति को फ्रयतग्धन किया 
था, तो मुगल घादशादों पी भावना के निवास प्रतिकूल थी। 
अफबर बादशाहूई, ने जिसे हद नींय पर दिन्दू-सुसलगान ऐक्य 
रूपी मित्ति फो स्थापित किया था। उसे प्रोरए्शेय< ने साग्पदा 
यिके पशुपात रूपी ठनासाइद से भूमिसान्‌ कर दिया था। 

उसने एिन्दुओं पर एसे जत्याचार फिये थे। फि सम्भवतः 
एक भी दिन्दू ऐसा न था जो उसे हृदय से चाहता ऐ। । परन्तु 

- उसके दबाव के फारण सम्पूण हिन्दू राजा उसकी भातददी फरना 


०... 4 जी] चर 
के ही निदास एन थे (+ 


हा 





जज 


( रेप ) 


अंपना सौभाग्य सानते थे, यद्यपि उसने हिंदुओं पर जज़िया+ 
किर ज्ञारी कर दिया था | उसने जोधपुर-नरेश जसबंतर्सिहुक#ष को 
अफगानिस्तान में अकग्रानों को दवाने के लिए भेजा) परंतु उसे 
कोई सहायता न भेजकर तथा मुग्रल सखारों से आश्रयेहीन 
घनाकर कुत्ते की मौत मरने दिया और उसके :लड़कों को विप 
देकर मरवा डाला। .सोभाग्य से गर्भेस्थितः राजकुमार अज़ीतर्सिह 
की माँ को स्वामिसक्त सरदार ठुर्गोदरास किसी प्रंकारावचा कर 
निकाल ले गया था जोधपुर राज्य पर भी औरंगजेब नें अधिकार 


कर लिया था । उसे भी बड़े प्रयत्न से इसी बीर ने जीवन की बाजी 


लगाकर उसके जबड़े से निक्राल लिया । दुर्गादांस की इस 


' महत्वपूर्ण सातृभूमि की सेवा का वहाँ आज: भी घड़े आदर से 
* शुणगान किया जा रहा हे। जयपुरूनरेश मिज्ो ज़्यर्सिह को 


भी विष दिलवा कर, उस ने दक्षिण में ही उनकी अन्ल्येप्टि क्रिया 

+ हिन्दुओं पर जजिया ( हिन्दू होने का कर ) लगाया गंया ।रीर 
झुक्लमानों से दूनी कस्टम लेने का, हुक्‍्स दिया गया। हिन्दू - लोग 
सार्वजनिक दफ़तरों से हटा दिये गये । सुसलमान बनाने के लिए रिश्वत 
दी जाती थी और यह फरमान निकाला गया था कि रैर मुस्लिम 
सागरिक नहीं हो सकते; थे श्रद्ध)त हैँ | गेर सुस्जिम होना सासाजिक 


हार राणनीतिक श्रयोग्यता थी। [ आओररड्जजेब, भाग ३, छ० २४१ 
झौर २६८४-५८ 


£ दसबस्यथिंद के उन्‍्नष्ठ राजकुमार प्रथ्चीसिंद को जहरीली पोशाक 


डर ् 
पहना कर ओऑरड्रसेब ने सरबा टाला। [ टाठ राजस्थान, जिलद २, 
पट ४७० | 


( हे६ ) 


करवा दी थी सथा उसके राजमार्ग को भी झर फाल पे एयाले 
कर, यही दु्देशा करवा डाली थो। इन झत्यायार्ें फो पदफर 
मानव-ूदय एफ्यारगी दी सिहर उठता है। दिल बदल जाता 
है औीर '्ंतः फरण थर्यो जाना हे । 

इस प्रयार सहसों मंदिए+ प्यम्त फर मंसलिद फे रूप में 
परिणवत किये जा चुफे थे । इनना ही नदी; मभुरा नें फेशवराय 
फा देदरा झोर फाशी में विश्वनाथ फा मंदिर लुड़या फर ममशः 
जामा कर शामवापी मसजियी फे रूप में परिशन किये जा चुफे थे। 
निरीद सननामी * साधुर्णों फा हस्लेश्राम फरवा दिया गया था । 
बचे एुए लोगों फो बलानू झुसलभान घनने पर बाध्य किया गया 
था। सिरखों पर भी ऐसे श्रत्यायार हुए कि सुनकर रोंगटे से 
हो जाते दैँ। उसके गुर तेगवद्ादुर+ फी शुली दे दो गयी थी। 
गुर गोविंदिए€ के हो बस्चे छाई में मारे गये और दो मासूम 
घहये दोयार में चुनवा दिये गये। शुरू बंदा# फो पिंखदे में बंद 


आज 2 -ननननाक न जा किन 3>3मक ननननान जी अनन्त के. >०कनननान वर कनलनज+बन अनपन्‍म न 


छाझूय दिया गया था, पर घना में उन्हें फामा परगना दिया शया। 
इस प्रफार प्रीदृृतेय ने शपनी प्रतिशा भी सोदी थी। [ टाद राशरधान, 
भाग २, (८४ ३४२ ] 

न॑- मन्दिर सोदने की झ्ाझा £& एप्रिज सन, ५६६६ फो दी गई थी । 
६०--धीरफड़नेय, भाग ३, एए २६७ प एफर 

छप्नसिद, इतिहासकार राफ्री र लिखता है, सतगामी बढ़े 
सदाचारी थे | दुराचार प्थया शनुधित रीतिसे धन छेवा थे पाप 
सममते थे। [ श्री-कनेय, यदुनाप सरफार एस एए इछ्षछ हे 

+- भौरलिय, भाग ३, प्रष्ट ३६१२-१३ 

» थौरफलेय, भाग ३, एए २३१६-२० 

& सिबणों का पतिहास 
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उसका मांस नुचचाया गया। सप्पूर हिंदू-जाति त्रस्त और 
उसीत होकर अत्यंत कष्ठमथ जीबय व्यतीत कर रही थी। ये 
त्याचार राजा लोग-अपने चमे-चत्ओं से देख रहे थे पर॑तु 
सी की कुछ कहन का साहस न हातआथा। 
हिंदुओं में घरमम-कर्म, ओर पूजञा-पाठ का अभाव-सांक हो चला 
4ा | शंख वजाना एक अज्षम्य अपराध साना जाता था। तिलक 
ज्ञगाकर नागरिकों को सड़क पर चलना कठित हो गया था। 
चह-वेटियों का सतीत्व खतरे में था | इसी के फलस्वरूप 
शीघ्रवोध' जेसे अन्थों की रचना हुई थी, जिसमें सात-आठ वर्ष 
की लड़कियों का विवाह कर देता सी बड़ा भारी पुण्य-कर्म 
बताया गया था । 
ओरइजेव ने केवल हिंदुओं पर ही अत्याचार नहीं किये;- 


' बरन अपने परिवार वालों तथा शिया लोगों पर भी अमानुपीय 


क्ृत्यों की पराकाष्ठा कर दी थी । उसने सूफ़ी विचार रखते वाले 
अपने बड़े भाई दारा + को पक्रढ़ कर जान से मरवा डाला ओर 
उसके शत्र को शहर भर से घुसाया | उसके लड़क्े-+ की श्री वर्ह 


. देशा की गई। उसने अपने छोटे भाई मुराद / को पहले राज क 


लालच देकर अपनी ओर मिला लिया फिर उसे हाथी के पेर +. 
त्ीचे कुचलवा दिया ओर तीसरे भाई शुजा«/ को मार कर अरा- 
कान के जंगलों में भगा दिया, जहाँ उसे शेर द्वारा खा जाने की 





४ आरालितव, भाग २, पृ ६२२७ 
नऔीधारामननब, भाग २, प्रष्ट १८१ 
न धार नव, भाग २, एष्ट २६ 
(5 भारएइ दंत, भाग २, एट ६३-१०० 
है परफलिय, भाग २, प्ष्ट रृ८७-८८ 
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फियदंती ४ | उसके फ्ार्सो फा थीं अंन नहीं एप्मा । चंद अपने 
घाप शादकदों « बादशाह को सदी से दसार फर स्वयं गही पर 
बेंठ गया ओर इस स्यागरे के किस में बंदी फर दिया। बढ घनसारा 
बहीं सान वर्ष तक जेल फी यानना शुगन पर कौर पानी फे लिए 
सर्स-नरस फर परलोक सिधारा। उसने शिया राज्यों ( बीमापुर* 
सार गालकूटा+) फी तहस - नास फरने म॑ छूट थी फोतादी 
कहीं की । फ्रादिलशाही और छुनबशारी खानदानों फी एनि-्धी 
फ दोनों राज्यों फो अपने साम्राप्य में मिला लिया। उनके अन्य 
परिवार वाले इधर-व्वर सारे-मारे फिस्ते भे। इसने मसलमान 
फकआर शाहमोहन्मद फी भी घड़ी दुदशा की आर साध सरसद 
फ्री शुली दिलवा दी./ । एस प्रकार उसके पत्याचार एवं तृशंसता 
के फारण सबत्र प्रजा प्रस्त और दखी थी। 
दूसरी ओर हिंदू जाति में घोर नेशश्य आर चेराग्य छाया 
पइसा था। उनके पिटने और पद-दलित होने पर भी संत कवियों 
की बाणी शांत रदने का आदेश देती थी। गोस्थामी तुलसीदास 
* तथा मद्यात्मा सूद्धास की रचना भी दस विपय में हमारी अधिक 
सहायता न कर सकी । उनके द्वारा भक्ति के उद्रफ फे कारण 
सम्तात से निराशा तो कुछ दर हुई और उसका मन भी संसार 
इटकर भगवद्धक्ति की ओर फिरा; परंतु प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्त 
शंति से संगठन पर राष्ट्रीय - भावना का प्रसार न दो.पाया। 
केवल राम और रृप्ण के सद्दारे सारे कार्यों की पूर्ति का भरोसा 








के घीरफ़्तेय, भाग ३, पृष्ठ ७,१२६ थे १३६-१४७१!/७*. 
| औरजेक्प, भाग ४, ए० ३६३-३२६ - 
'+ श्रीफ्मेय,. ,, ४० ६५४६-३६६ 

 थौराभेव,. ,, ३६ ए५७ इश-१००. ४: 
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किया जाता था | शत्र को दवाने तथा अत्याचार से संरक्षण पाने 
के लिए क्रिस प्रकार का साहस ओर अध्यवसाय चाहिए, इसका 
वहाँ नितांत अभाव था। श्रीराम ने रावण को मारने के लिये 
' ज्ो-जो प्रयत्न किये थे, उनमें मानवीय प्रयत्नों की च्चों न करके 
: भगवान की अननुम त और अलोकिक शक्तियों का ही आश्रय 
लिया गया है । इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी समय-समय 
' पर शक्ति-सम्पन्न राम को सर्व शक्तिमान्‌ ब्रह्म के अवतार-रूप सें 
' पाठकों के सामने रखते व स्मरंण भी दिल्लाते जाते हूं। इनके 
द्वारा राम-भक्ति के साथ अकरमंण्यता का प्रसार भी बहुत हुआ | 
क्योंकि वे राग्य ओर त्याग पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया था। 
सूरदास की रचना में भी लोक-कल्याण ओर सामाजिक उत्थान की 
भावना राष्ट्रीय रूप में कहीं दिखलायी नहीं देती | इन संत कवियों 
के द्वारा बेरोग्य, त्याग, जगत्‌-मिथ्या-भावना; सांसारिक-जीवन- 
टुःखमय आदि भावों को ही उत्तेजच मिल रहा था। केवल मोक्त 
पाने की धारणा ही प्रवल्त थी । देश को मुक्त करने की ओर किसी 
का ध्यान नथा। इन विचारों के कारण भारतीय समाज से 
उत्साद, जीवन, ओर उत्कपे का नितान्त तिरोभाव हो गया था। 
दुःबी, असमर्थ ओर अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार सृत्यु-काल में 
अपनी अंतिम घड़ियाँ पूर्ण करने का अ्रयास करता है; वही दशा 
इस प्राचीन शआये-जाति की हो रही थी। महाकवि-भूषण के 
जन्म-काल में ये द्वी भावनाएं काय कर रही थीं | 
इस दशा से स्पष्ट विदित होता हे कि उस समय देश पर 
अओरदइजब का भव तथा आतझू छाया हुआ था। पालने में 
कूलते हुए भूषण के मानसपटल पर ये ही थारणाएँ अक्लित हो 
रही थीं । ज्यो-व्यों वे बड़े होते जाते थे, उनके चिच में साम्राज्य 
दिसेवी भाष ज्ञागरित हो रहे थे। उनके प्रतिशोधारे उनमें उत्साष्ट, 


( ४३ ) 


जोश, ञीर उत्तेनना घदनी जा री थी। झोफकलनेयी जत्याचांयें 
को देखकर उनके हदय पर एफ गहरो ठेस लगी प्लीर वे इनके 
प्रतिकार का उपाय सोचने लगे। 
एत्रपति शिवाजी ने दक्षिण में श्ोझुजेय फो अनीतिपृ्ण 
 गाज्य-प्रणाली एम पत्यायार परिवर्दधिन हिन्दू-शिया-विरोधी 
- प्रवाह्द छा नितान्य खबरोब कर दिया था। उसका शआादंक प्रीस्त- 
जेग्ी सूवेदायों $ गया सदायों पर ऐसा छा गया था फि वे दक्षिण 
में जाने तक फा साहस न करने ये | परन्तु उसको गृत्यु दो जाने 
से औरदजवब ने दक्षिण में भो ये दी दद् चसतने प्रारम्भ फर दिये ये 
जो उत्तरी भारत में ल रहे थे। शिवा जी फा ब्येप्ट पुत्र 
सम्माज़ी< अपने पुत्र शाह+ सहित वादशादी सेना के द्वाथ में 
पड़ गया या | बादशाह ने अत्यन्त निर्देवता फे साथ उसका 
चब फरा दिया< । उस समय शाहू फेबल आठ बे का घालक 
था। श्रीस्धजब फी सत्यु तक बह फ़ेद में ही रद्ा। शिवाजी की 
मृत्यु के परचात, भ्रीरद्जेबी शासन श्रत्याचार एवं नशंसता की 
पराफाप्टा पर पहुँच गया था। साम्राज्य-विरोधी शक्तियों यत्र-तत्र 
व्रिसखखरी पढ़ी थीं | सह्ठन न होने से उनमें उस नृशंसता का 
प्रतिशोध और श्रत्याचारों का अवरोध करने का साहस हीन 





4 मराठा पीपिन ( |शबघ्ठ6 702९०७7० ) भाग ३ श्रौर २ 

& शिवाजी, यदुनाथ सरकार फूत 

४ घौरफमेय भाग ७, ३६६-४०१ 

+- श्रौरफतेब, भाग ३, ए० ४०६ 

< सम्भा जी को, एक-एक '्रक्न काट कर, बढ़ी घेरहमी से सरयाया 
गया और उसका मास कुत्तों को सिक्ाया गया । [ भोरफ़्नेव, भाग ४, 
परूं. ४०५ ] 


-(.४४. ) 


था इन्हीं भावनाओं, के अंतर्गेत रह- कर भूषण -ने अपने मन में 
यह निश्चय कर लिया- था कि ओरडइजेवी अत्याचारों से देश और 
समाज की रज्ञा करने के लिए-भांस्तीयों को सुसंगठित किया 
जाय और उत्तेजन देकर उद्वुद्ध कर दिया जाय। कुछ. इतिहासकारों 
ने औरडजेव के अत्याचारों-को मजहवी रंग देंकर हिंदू-मुसलमान 
इन्द्द एवं. विरोध के रूप में अदर्शित किया है । यह धारणा अ्रमपूरं 
है। ओर्झजेव ने हिंदु-मुससलमान सब पर जुल्म किए थे ।.उसमें 
सजंहवी कट्टंरपन तो था. हो। परंतु इसकी भीतरी तह में साम्राज्य- 
लिप्सा पूर्णतया भरी हुई थी। उसकी.ब्ृद्धि के. लिए - उसे सबके 
साथ कल्न-चल-छल करने पड़े थे। जिनको छिपानें के लिए वह 
' उसको धार्मिक रूप दे 'दिया करता था | इसी कारण उसके पुत्र भी 
सच्चे हृदय से उसंका साथ नहीं दे रहे थे। व्तेमान मुसलमान 
, लेखक बहुधा अआररद्नजेब की प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं । वे 
, यह नहीं सोचते कि तत्कालीन खफीखोाँ आदि. ऐतिहासिकों ने 
भी ओरस्द्नजेब की घोर निंदां ओर शिवा जी की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की है| उन्हें चाहिए कि तास्म॒त्र के स्वर से कुछ उचे उठकर 
देखें कि शआोरइजेब के काय किस कोटि में आते हैं। अकबर 


ओर ओरइलजेब दोनों की तुलना कंरने से यह भावना और भी 
स्पप्ट हो जाती हे 


२--शिवराज भूषण का निर्माण-काल 


शिवराज भूषण श्नलफार का प्रन्य है। उसमें शिवाजी फी 
प्रशंसा फुटफर छन्दों द्वारा उदाइरणों फे रूप में की गई है । 
यह ग्रन्थ शिवाजी के दरवार में रक्‍कर कदापि नहीं लिखा गया। 
उसमें यद्ट प्रणाली दी । मिसे दरवारी फर्वियों ने प्रयुक्त 
फिया है। विद्यापति-निर्मित 'फीर्तिलता), फेशवदास झृत 'बीर- 
सिंद देव चरितः, लाल फा रचा छनम्नप्रकाश|, सूदन का बनाया 
पुजान-चरित्र!' तथा पद्माकर विरचित 'ट्विम्मत बद्ादुर विमदावली' 
शआ्रादि बीसों ग्रन्थ इस प्रणाली के प्रत्यत्त उदाहरण दे । शिवराज- 
भूषण में न तो ऐतिहासिक क्रम है, न घटना-चक्रों फा ही फोई 
सिलसिला है आर न जीवनचरित्र का ऋ्रम-विकास ही दृष्टिगोचर 


होता है । जनता में केवल उत्साह-वद्धन करने ओर संगठन तथा ' 


उत्तेजना फेलान के लिए दही फुटकर छन्दों के रूप में इनकी रचना 
ह8। फिर उन्हीं छन्दों भ॑ से कुछ अलंकारों के उदाहरणों में 
संगृहीव कर दिये गये हैं. । 


शिवराज भपण- का निर्माण-काल कुछ चिद्दान संचत्‌ १७३० '' 


चि० सानचत ह | इस सम्बन्ध मे अब तक निम्नलिखित छुन्दु पाये 
गये छ्‌ |... «६ «६ ४! कै 3 56 


संचत्‌ सतरद तीस पर, सुचि बदिं तेरसि भान | 
भूषण शिवभूषण कियों, पढ़ियो सुनो 'सुजान ||१॥४# 





५ 


6७ काणीराज के पुस्तकाजय की हर्तलिखित प्रधि एँद नं० इं८० । 


द॒ 


$ 
] 


( ४८ ) 

भिड्ठाने का भी प्रयत्न किया गया । परंतु सब व्यर्थ हुआ | इस 
प्रकार बड़े बड़े धुरंधर महारथियों का परिश्रम वेकार हो गया। 
हाँ, उस विवेचना, आलोचना ओर पत्यालोचना से कुछ तथ्य 
की बातें भी प्रकट हो गई | इस ऊहापोह में भूपण-सम्बन्धी 
अनेक भ्रमपू् भावनाओं का परिप्कार हो गया। भूषण की 
जन्मतिथि पर हम पहले ही विचार कर चुके हैं। अब देखना 
यह है कि इस दोहे के द्वारा निमौण-काल किस प्रकार घटित 
होता है १ - 

'सम 5 समान | निमोण-काल और जन्मकाल दोनों में ही 
श्लप द्वारा एक सी भावना । सत्रह-सत्रह से । पर: उल्टा, 
विरोधी । सेंतीस का उल्टा -:७३ तिहत्तर। इस प्रकार उक्त दोहे 
से शिवराज भूपण का निमोण काल सं० १७७३ वि० ठहस्ता है। 
छाथीत्‌ असाढ़ बदी तेरसि रविवार सं० १७७३ बि० को महाकवि 
भूषण ने शिवराज भूषण की रचना की | 

इस दोदे के परिवर्तेन में किसी ने महीनों उड़ाया, किसी से 
बार हटाय्रा तो किसी ने “पर” से रहित कर दिया; तो किसी ने 
श्लेप की भावना ही दूर कर दी । कभी सेंतीस के 'सें? को निकाले 
कर केबल तीस ही रख छोड़ा गया। ओर कुछ नहीं तो अन्यों 
द्वारा श्रथ की गम्भीरता ही हटा दी गई। परंतु यथार्थता से 
अनमिश महानुभावों ने भूषण को शिवाजी के दरवार में रखने 
का टुराम्रद न छोड़ा । अब इस दोहे पर जो विवेचन किये गये 
हैं, उनको भी बानगी लीजिये । सबसे प्रथम पं० अम्विकाप्रसाद 
वाजपेयी के कथन पर विचार कीजिये। आप “विश्वसित्र” सामक ' 
सासिऊ पत्र में लिखते है :-- 

“शुत्रि पाठ बाली अतियाँ ठीक हैं ।? आगे चलकर वे लिखते 

हूँ,  संत्तू १७३० बि£ के आपाद़ महीने के क्रृप्ण पत्न में 


के 


( प्ः ) ८3 है| 


ब्रयोदशी रविवार को न थी-६स विपये में टो मत हैं:--एक. 
है # तब" 

कि शुचि का पअर्थ ज्येप्ठ भी है और ज्यप्ठ संचत्‌ १७३८ थि० 
में रविवार को त्रयोदरशी पड़ी थी; और दूसरा सत मिश्र-चन्धुओं फा 
है। महामहोपाध्याय पं० सुधाकर दिवेदी जी ने जो पल्चाह् वनाकर 
उनऊे पास भेजा था; उसके अठुसार श्रावण अर कातिक दोनों 
में त्रयोदशी रविवार को पड़ी थी। परन्तु यदि श्रावण में कृष्ण 
पत्त को १३ रविवार को पड़ी हो तो उसे ही 'शि' मास मान 

सकते हैं । कारण, मद्राराप्टर में उत्तर भारत फी तरह पूर्णिमान्त 
सास नहीं होते, वहाँ अमान्त मास होते ४ और शुक्ल पक्ष के 
पश्चान कृष्ण पक्ष आता हे ' इसलिए हमार यहाँ जो अगले मास 
का कृष्ण पक्ष है; वही मद्दाराप्ट्र में पिछल मास का कप्ण 

पत्न कहलाता द्वे । इस प्रकार यदि हमारी श्रावण कृप्णा 
त्रयोदशी को उनकी पआआपाद़ कृष्णा चयोदशी होती है, तो फोई भूल 
नहीं है ।! 

श्री चाजपेयी जी ने पूर्वापर विचार कर पूर्णतया निर्णय 
कर डाला कि पआपाद़ कप्णा त्रयोदशी को रविवार था। यह 
विचारा ही नहीं कि मिश्रबन्धु महोदय इस पाठ फो शुद्ध नहीं 
मानते । उन्होंने “घुघध सुद्रि तेरसि मान)” पाठ लिया है। इसी 
के अनुसार महा मद्दोपाध्याय पं० सुधाकर हिवेदी ने श्रावण ओर 
कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को बुधवार ( रविवार नहीं ) होना बत- 
लायाएईथा # रहा श्रावण कप्णा त्रयोदशी का प्रश्न सो उस दिन 
वृहस्पतिवार था; रविवार नहीं। आपाद़ कष्णा त्रयोदशी को भी 
रविवार नथा। उस दिन महल पड़ता है । अतः वाजपेयी जी 
का कथन युक्ति-युक्त नहीं है । 


टमागरी प्रचारिणी समाफाशा से प्रकाशित और मिश्रचन्धु द्वाश 


सम्पादित भूषण ग्रग्थावढी? की भूमिका, एप्ठ ५६ | 


( 
त्रयोदशी रविवार को न थी विंप॑ंथ में दो भत हैं: एक 


यह कि शुति का अर्थ ज्यप्ठ भी हैं उ्येप्ट संत १७३० बि० 
में रविवार को त्रयोदशी पड़ी थी; ओर दूसरा मत मिश्र-बन्घुओं का 
है । महा।महोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी जी ने जो पल्चाद्गध वनाकर 
उत्तके पास भेजा था; उसके अनुसार श्रावण ओर कातिक दोनों 
में त्रयोदशी रविवार को पड़ी थी। परन्तु यदि श्रावण में कृष्ण 
पक्ष को १३ रविवार को पड़ी हो तो उसे ही 'शचि' मास सान 
सकते हैं । कारण, महाराष्ट्र में उत्तर भारत की तरह पूर्णिमान्त 
मास नहीं होते, वहाँ अमान्त मास होते हं और शुक्ल पक्ष के 
पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष आता है | इसलिए हमारे यहाँ जो अगले मास 
का कृष्ण पक्ष है, वही महाराप्ट्‌ में पिछले मास का कृष्ण 
पक्त कह-लाता है | इस अकार यदि हमारी श्रावण कृष्णा 
त्रयोदशी को उनकी आपाढ़ कप्णा त्रयोदशी होती है, तो कोई भूल 
नहीं >> । 

श्री बाजपेयी जी ने पूर्वापर विचार कर पूर्णतया निर्णय 
कर डाला कि आपाढ़ कष्णा त्रयोदशी को रविवार था। यह 
विचारा ही नहीं कि मिश्रवन्धु महोदय इस पाठ को शुद्ध नहीं 
मानते । उन्होंने “बुध सुदि तेरसि मान)” पाठ लिया हे । इसी 
के अनुसार महा महोपाध्याय पं० सुधाकर हिवेदी ने श्रावण और 
कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को बुधवार ( रविवार नहीं ) होना बत- 
लायाएईथा ।# रहा श्रावण क॒ष्णा त्रयोदशी का प्रश्न सो उस दिन 
चृहस्पतिवार था, रविवार नहीं। आपाद कृष्णा त्रयोदशी को भी 
रविवार नथा। उस दिन मद्गल पड़ता है । अतः वाजपेयी जी 
का कथन थुक्ति-युकत नहीं हे । ह 

छनागरी प्रचारिणी समाकाशा से प्रकाशित ओर मिश्रचन्धु दवा 
सम्पादित “भूषण ग्रन्थावली? की भूमिका, एप्ठ ५६ | 


( ह० ) 


अब शुचि पर भी विचार कर लीजिये। कुछ सज्वनों ने ज्येष्ठ 
कप्णा १३१ को रविवार होने में शुचि का अर्थ ज्येष्ठ मान लिया 
है| इसके लिए हमें दर जाने की आवश्यकता नहीं । महीनों 
के पयोय देते हुए सव से असिद्ध और प्रधान कोशकार अमरसिंह 
अपने अमरकोश में लिखते हँ:-- 


वेशाखे माधवों राघो ज्येप्ठे शुक्र! शुचिस्त्वयम | 
आपादे शवणोे तुस्यान्नमः श्रावणि कश्च सः ९ 

इस श्लोक में आपाढ़ के/प्मथे में स्पष्ट 'शुचि! शब्द दिया गया 
ह। यदि कोई सज्जन खींच-तान कर इसे ज्येष्ठ के अर्थ में लेना 
भी चाहें तो अमरकोश के “त्वन्ताथादि न पूर्बभाक?, नियमा- 
नुसार शुचि का अथ ज्येष्ठ लेने से स्पष्ट निषेध किया गया है 
फिर ज्ञात नहीं शुति' शब्द का अर्थ ज्यष्ठ क्‍यों कर लिया 
गया है ! 

जब चर्ष में एक ही तिथि २४ बार ओर एक ही वार ४२ दफ़ा 
गाता है तो बार और तिथि अवश्य कहीं न कहीं जाकर एकत्रित 
हो सकते हैं | अतः दोहे में वार या मास का अभाव किसी विशेष 
महत्व का दोतक नहीं है, और न प्रमाण ही वन सकता है। 

उपयक्त बर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि निर्माण-काल के उक्त 
दोडे बनावदी हें, जिनके अनुसार भूषण को शिवाजी का दरवारी 
कंत्रि बनाया जा रहा था | शिवराज भ्रूषण' की रचना वास्तव में 
संबन १३७३ वि० में हुई है। जेसा कि इस दोहे के चौथे स्वरूप 
मे व्यद्षा | 

अब अिनेत्रजी के विवेचन पर भी विचार कीजिए। आप 
सापाहिक शाज़ के ६६-४० के अंक में लिखते दें कि “यदि 
ध्रमरकोश में शुचि शब्द आपाड़ का श्लोतक है जेसा कि श्रभी 


( ४१ ) 


प्रमाणित किया जा चुका है, तो मेदिनी कोंश में शुचि शब्द ज्येष्ठ 
के अथे में भी माना गया है। और प्रमाण में निम्नलिखित श्लोक 
उद्धृत किया गया है। 
शुचिग्रीष्माग्नि थू गरेष्वापाद़े शुद्ध सन्त्रिणि । 
ज्येष्ठे च पुंसि धवले शुद्धे अनुपहते त्रिप (२६११ 

फिर सिश्र जी फरमाते हैं. । 

अतः शुचि का अथ यहाँ ज्येष्ठ करना उस दशा में उचित प्रतीत 
होता है जब कि सं० १७३१० वि० की जेठ वदी १३ को रविवार 
पड़ता है। इस प्रकार त्रिनेत्रजी कोश के अनुसार दोहे का अथे 
न कर अपने मतलब के 'अबुसार कोश को चलाने का प्रयत्न करते 
हैं. । जब काव्य में निश्चयात्मकता नहीं होती, तभी निहिताथेत्व 
दोष की उद्भावना होती है ; 

( देखिए काव्यप्रकाश 

यहाँ पर भी शुचि शब्द आपाढ़ के असिंद्ध अथ में न लिया 
जाकर अग्रसिद्ध भाव में ही लिया गया हे । यही नहीं वरन्‌ अशुद्ध, 
अथ में हो प्रयुक्त हुआ है । क्योंकि शुचि शब्द ज्येप्ठ मास के 
लिए किसी कोपकार ने 'नहीं लिया है. । ' जिस मेदिनी कोश का 
सद्दारा आपने लिया है, वहाँ भी ज्येष्ठ शब्द ज्येष्ठ महीने का 
चोतक नहीं है, क्‍योंकि जेठ महीसे का नाम ज्येष्ठा नक्षत्र के 
आधार पर पड़ा है । उसमें 'ऐद्ट' प्रत्यय लगाकर ज्येष्ठ महीने का 
नाम बना है; पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र होने से ही ग्रीष्म ऋतु 
में उक्त मास का नाम ज्येष्ठ हुआ है। परन्तु मेदिनी कोश में 
ज्येष्ठ बढ़े के अथे में प्रयुक्त, हुआ प्रतीत होता है| अतः निश्चित 
है कि मेदिनी कोश का ज्येष्ठ शब्द ब्येष्ठ मास नहीं बन सकता 
ओर न मास, के लिए: प्रयुक्त ही माना जा सकता है ।. संस्कृत में 


(६ पद / 


ज्येष्ठ मास का रूप ज्येष्द्य होता है। परन्तु कोश में ज्येष्द्य न 
होकर ज्येष्ठ हुआ है । जो कि मास के अथ में अशुद्ध है । 

जब कोश का सहारा आपको निरवेल दिखलाई पड़ने लगा तो 
आपने 'कुमारसंभव” का सहारा लिया | औरः-- 


“शुची चतुणाज्वलतांस हविश्व॒ जाम 
कुमार संभव? 

इसमें प्रयुक्त शुचि शब्द ज्येष्ठ मास के अथथ में बतलाया 
परन्तु यह्‌ शब्द यहाँ स्पष्ट ग्रीष्म ऋतु के लिए आया हे । 
मास के लिए नहीं | अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता ' 
ज्येष्ठ मास के लिए शुचि शब्द न तो किसी कोशकार ने ही 
ओर न साहित्य में ही इसका प्रयोग हुआ है। अतः उक्त रि 
काल का दोहा भी उसी रूप में शुद्ध ओर उचित अथे का 
है । 'शिवाबाबनी' और 'शिवराज भूषण' के ऐतिहासिक 
से भी यही प्रमाणित होता है । 

भूषण के चनपुर से तिकमापुर में आ वबसने का २ 
सं० १७५८ बि० और सं० १७७३ वि० के बीच में किर 
था; जिसका उर्लेख मतिराम के पन्‍्ती विद्दारीलाल 
“विक्रम सतसई” की 'रस-चन्द्रिका' नामक टीका में किया 

पशिवाबावनी' में भी जो ऐतिहासिक विवरण मि 
संवत्‌ १७७३ वि० तक के हैँ ओर शिवराज भूषण में ' 
मृत्यु तक ( सं० १७३७ ) तक ही नहीं वरन्‌ उन्तकी # 
पीछे तक के भी बचन मिलते हैं. । 

संबत १७३० वि० में तो भूषण तिकमापुर में रा 
व्यतः यह निमोण-काल कदापि शुद्ध नहीं कहा जा ' 
ही शिवराज भूषण! में कुछ ऐसे संकेत भी पाये ज॑ 


( श३े ) 


भूषण के वर्णन शाहू के समय से अधिक सम्बन्धित अतीत होते 
हैं । यह बात आगे चलकर भल्नी भाँति प्रसाणित की गई है। 
यथाथे में यह्‌ दोहा 'शिवराज भूपण' के निमोणु-काल सं० १७७३ 
वि० तथा महाकंवि मनिराम ( भूषण ) के जन्मकाल दोनों का ही 
दिखरशन कराता है । जेसा कि यहाँ प्रतिपादन और जन्मकाल पर 
घिवेचन करते हुए दिखलाया गया है । 


अन्त में विद्वतसमाज को सावधान करते हुए महाकवि भूषण 
कहते हैँ कि इस निर्माण काल के दोहे को समझ कर एवम्‌ गंभीरता 
पूर्वक मनन करके ही पढ़ना चाहिए । सबे साधारण की योग्यता से 
यह बाहर की चस्तु है। विशेष ज्लानचान ही इसके मुख्य भावाथे 
को सममने में समर्थ हो सकते हैं. । इससे स्पष्ट है कि भूषए 
ने जानवूफकर इस दोहे की रचना गूढारथ भाव से युक्त की है 
आर भली प्रकार विचार करने पर ही अच्छे विद्वान इसको 
सममभने में समर्थ हो सकते हैं.) इसमें शिव भूषण का अथे भी 
शिवराज भूषण और देवाधिदेव महादेव दोनों ही लिया गया है। 
इस प्रकार इस दोहे में श्लेष की पूर्ण व्याप्ति है.। 

पाठकों का ध्यान इस ओर भी जाने की बड़ी आवश्यकंता है 
कि ऐसा निर्मोणकाल लाने के लिए भूषण को कुछ प्रतीक्षा अवश्य 
करनी पड़ी होगी | फिर भी दोनों संवर्तों क| मिज्ञान कैसी सुन्दरता 
ओर योग्यता के साथ किया गया है कि इस महाकवि की प्रशंसा 
स्वयं ही मुख से निकल पड़ती है। ऐसे कितने ही रहस्य भूषण की 
रचना में भरे पड़े हैं । मेरे विचार से भूषण की रचना का दरशांश 
भी असी जनता के सम्मुख नहीं आया हे | फिर भी जो प्राप्त है, 
उससे भूपण की महत्ता पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यथारे में 
भूषण की गूढ़ शेली का अभी भली: प्रकार अध्ययन हुआ 
ही नहीं। इसमें न मालूम कितनी गुत्थियाँ उलभी पड़ी हें, जिनके 


( र४8 ) 


द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एवं आध्यात्मिक कितने 
ही रहस्यों के उद्घाटन की संभावना है। साथ ही देश को जैसा 
पथ-प्रदंशेन भूषण से मिल सकता है; बैसा न तो सूर अथवा 
' तुलसी से प्राप्त हो सकता है और न किसी अन्य हिन्दी फवि से 
ही संभावना है | आशा. है विश्व विद्यालयों के योग्य चिद्वान्‌ 
साहित्यिक मंडल तथा विद्वत्समाज इस ओर शीघ्र तथा युक्तियुक्त 
ध्यान देकर समाज और देश को संर्थोत्तम सा्गे-प्रद्शन करने में 
सफलीमत होंगे । 
५ 
शिवाबावनी 

'शिवराज भूषण' के निर्मोण-काल के सम्बन्ध में ऊपर लिखा 
जा घुका है। अब यहाँ पर पशिवावावनी' के निमोण-काल के सम्बन्ध 
में विचार करना उचित प्रतीत होता है। 'शिवावावनी! वास्तव में 
एक ऐतिहासिक भ्रन्थ होने के साथ-साथ चीर रसपूर्ण कविताओं 
का उत्कृष्ट संग्रह भी है । साथ ही इसके भीतर एक विशेष घटना 
की तथ्य-पूर्े भावना भी निहित हे, जिसने देश की शासन-प्रणाली 
भें ४88 परिवर्तन कर सारे भारत में राष्ट्रिवा की लहर 
बहा दी थी । 

* चहुत काल से यह वात प्रसिद्ध है. कि भूषण ने संयोग ही 
से, शिकार खेलते समय भेंट हो जाने पर, अपने फुटकर छन्दों 
में से 'शशिवाबावनी' के ४२ छन्द्र शिवाजी ( वास्तव में शाहू ) 
को मुनाये थे।जब शाहू जी ने और सुनने की अभिलापा 
प्रकट की, तब भूषण ने कहा, “अब महाराजा ( शाहू ) जी के 
लिए भी छुछ रख छोड़ें था आपको ही सब सुना दें ।? यह 
सुनकर शाहू जी वहाँसे चले गये ओर भूषण को शाहू जी के 
दुस्बार में जाने के लिए कहते गये। | 

दूसरे दिन जब भूषण दरबार में पहुंचे ओर उन्होंने अपने 


( हई ) 


पूर्व परिचित व्यक्ति को मिंहासन १२ बेठा देखा तो वे दड्ढ रह 
गये। शाहू जी ने उन्हें. पास बुलाया और कह, मैंने कल ही 
निश्चय कर लिया था कि आप मुझे जितने छन्द सुनावेंगे, उसी 
संख्या के अनुसार आप को पुरस्कार दू गा।” अतः उन्हें ५९ गाँव 
( जागीर में ), ५२ हाथी, ५२ लक्ष रुपये त्था $२ शिरोपाव आदि: 
पारितोषिक-स्वरूप दिये गये। 
कुछ लोगों का कथन है कि भूषण ने ५२ छन्द नहीं सुनाये 
पथे, केवल एक ही छन्द्र “इन्द्र जिमि जम्भ पर वाड़व सु अम्भ पर”? 
इत्यादि ४२ बार सुनाया था। यहाँ पर यही कहना पर्याप्त है कि 
शाहू ने ओर छन्द सुनने की अ्भिलापा प्रकट की थी और भूषण 
ने शेप शाहू के लिये वचा रखने का भाव व्यक्त किया था | अतः 
इस प्रश्नोत्तर से निरिचित है कि एक ही छन्द बार-बार नहीं 
सुनाया गया, वरन्‌ भिन्न-भिन्न छन्द सुनाये गये थे। 
अन्य कुछ सजनों का कहना है कि भूषण ने एक ही 
छन्द १८ चार सुनाया था, ४२ बार नहीं | इस विपय में लोकनाथ 
कवि के “भूषण निवाज़्यो जेसे शिवा ( साहू ) महाराज जू ने 
चारन दे बावन धरा में जस छाबर है”# में भूषण का ५२ हाथी 
पाने अथोत्‌ ५२ कवित्त सुनाने का स्पष्ट वर्णन आया है। हे 
आपण के समकालीन कवि थे, इससे उनके कथन की सच्चाई रे 
भी सन्देह नहीं किया जा सकता। 
लोकनाथ के छन्द में एक संशोधन अवश्य प्रतीत होता ' 
आर वह यह कि शाहू के स्थान पर शिवा कर दिया गया है 
: इसे छन्द का वासाव में क्या रूप है; यद्द तो प्राचीन प्रतियों 
आ्राप्त होने पर ही प्रकट हो सकेगा | यह अवश्य प्रदीत होता 





&छ देवोप्रसाद मुंशी कृत 'राजर्नमाला? पु० ४९, 


( ५६ ) 


कि शिवा शब्द पढ़ने से छनन्‍्द की लय कान को खटकती है, इस 
लिए शिवा के स्थान पर शाहू शब्द होना अधिक सम्भव तथा युक्ति- 
युक्त हैं | शिवा “के स्थान पर” शाहू “शब्द लेने से छन्द के 
पढ़ने में सुगमता ओर प्रवाह में मनोहरता आती है। अतः अनु- 
मान यह हे कि किसी ले इस कवित्त के निर्माण के पीछे श्रमवश 
#शाहू” के स्थान पर “शिवा” कर दिया हे । क्योंकि भूषण की 
मृत्यु के पश्चात शिवाजी की प्रशंसा के छनन्‍्द पढ़कर लोग भूषण 
की शिवाजी का दरवारी कवि सममने लगे थे। और अब तक 
साहित्यिकों में यही धारणा न्यूनाधिक वनी हुई है। वास्तव में 
भूषण शिवाजी के दरवार में कदापि न थे। अतः उक्त कथन में 
साहू शब्द ही मानना पड़ेगा । यदि शिवा शब्द लिया जायगा तो 
हमें उसे 'भगवान शिवाजी' के ही रूप में लेना पड़ेगा। गोस्वामी 
तुलसीदास जी को जिस प्रकार भगवान, राम ने “निवाज्यौ;” उसी 
प्रकार शिवाजी ने भूषण पर कृपा की थी, अथौत उन्हीं के नाम 
का आश्रय लेकर उत्कप पाया था। भूषण का शाहू के दरवार में 
खूब सम्मान हुआ अर थे बढ़े ठाट-वाट से वहीं रहने लगे । 
'शिवाबावनी' के ४२ छन्दों में से ४ छन्द शाहू जी, वाजी- 
राव पेशवा, सुरकी और अवधृतसिंह की प्रशंसा में कहे गयेदेँ । ये 
सब भूष्ण के समकालीन थे। शेप छन्‍्द्र शिवाजी की प्रशंसा 
के हैं, परन्तु उनकी अनेक घटनाएं शाहू से सम्बन्धित हैं। इसी 
फारण अनक चिद्वान घबड़ा कर कहने लगते हैँ कि 'शिवाबावनी! 
फी घटना ठीक नहीं है और ये न्द्र कालान्तर में संग्रह कर दिये गये 
हूँ श्रत्र तो लेखकों ने 'शिवावावनी' के अनेक छन्द निकालकर 
नये छुल्द मिलाना भी प्रारस्भ कर दिया है । इस प्रकार पशिवाबावनी' 
फा एतिदासिक महत्व प्रायः नप्ट किया जा रहा है । 


; 


भूपणा को शिवाजी के आश्रय में आननेवाले विद्वान उनका 


( ४७ ) 


शिवाजी के दरवार में जाना संचत्‌ १७२८ वि० में मानते हूँ । कोई 
कोई सज्नन तो यह समय सं० १७२६ तक पीछे की ओर हटा ले जाते 
हैं। परन्तु वे 'शिवाबाचनी' में शिवाजी के सम्बन्ध की संवत्‌ १७३६ 
तक की घटनाएं और शाहू आदि के सम्बन्ध की संवत्‌ ?७७३ 
बि० तक की घटनाओं का चणंन देखकर चकित हो जाते हैं और 
किंकर्तव्य विमृढ़ होकर कहने लगते हैँ. कि भूपण ने एक ही छन्द 
शिवाजी को अनेकवार सुनाया था। इस प्रकार भूषण की कविता 
के साथ भी अन्याय किया जा रहा हे इसका मुख्य कारण 
वस्तु-स्थिति की अनभिनता ही हे। नवीन अनुसन्धान हारा 
. भूषण की रचनाओं पर जो प्रकाश पड़ा है; उससे स्पष्ट हो जाता 
है कि भूषण ने ये ५४२ छंद शिवाजी के सामने नहीं, वरन शाहू 
जी के सम्मुख कद्दे थे । भूपण का जन्म ही शिवाजी की गश्त्यु के 
एक वर्ष पीछे-हुआ था। ऐसी दशा में शिवाजी के दरवार में 
उनका जाना कैसा १ 

अब शिवा बावनी” के ऐतिहासिक विवेचन पर दृष्टिपात 
कीजिये । 

शिवाजी ने सितारा शहर को राजघानी कभी नहीं बनाया। 
शाहूजी स॑० १७६५ वि० में गद्दी पर बेठे थे। तभी उन्होंने सितारा 
में अपनी राजधानी स्थापित की थी। भूपण ने 'शिवाबावनी' के 
अनेक छन्दों में इसका राजथानी के रूप में बड़ा ही विशद वर्णन 
किया है। उदाहरणा्थे-- 


“दिल्ली दुलहिन भई सहर सितारे की,” 
शि० बा० ३६ । 


तारे लागे फिरन सितारे गढ़-धर के 
नि शि०बा० ७ | 


( डेप ) 


वाजत नगारे जे सितारे गढ़-धारी के, 
शि० बा० २८ | 

इन उदाहरणों से स्पष्ठ है. कि यद्यपि भूषण ने इन छन्दों में 
शिवाजी का ही वर्णन किया है; तथापि ऐतिहासिक आधार शाहू 
के साथ ही घटित होता है । शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 
उसका वर्णन (शिवराज भूषण” के अनेक शब्दों में किया गया है 
फुटकर छन्दों भें रायगढ़ का कहीं वर्णन नहीं मिलता। उनमें 
सितारा का ही विशेष उद्लेख पाया जाता है । इसी प्रकार 'शिव- 
राज भषणः' में सितारा का वणन नहीं है | फुटकर छनन्‍्दों ओर 
पशिवराज भपएए में जो तारतम्य का अन्तर पाया जाता है, उससे - 
स्पष्ट है कि (शिवराज भूषण! में शिवाजी की प्रशंसा ओर उनकी 
राजघानी रायगढ़ का ही बणुन मिलता है । परन्तु 'शिवा बावनी! 
व अन्य फुटकर छन्दों में राजधानी के रूप में सितारा का ही 
वरणणुन किया गया है, रायगढ़ का नहीं | इन दोनों भावनाओं पर 
विचार करते से यह भी स्पण्ट हो जाता हे कि शिवाजी की प्रशंसा 
आदश रूप में ओर शाहजी व वाजीराव पेशवा आदि की प्रशंसा 
आश्रयदाता के रूप में की गई 

सितारा शहर शिवाजी ने २५ अक्टूबर १६७४ इ० को लिया 
था। उससे पहले वे सितारे में पदापंण भी न कर सके थे । छयह 
समय भपण के सितारा के कटिपत समय से बहत पीछे का है। 
वास्तव में भपण सं० १७७३ चि०८ में शाह के दरबार में सितारा 
पहुँचे थे । 

अब 'शिवाबाबनी ' के छन्द नं० १५ और ४६ पर दृष्टियात 
कीजिये | उनमें थे लिखते हँ-- 





9 प्रेट शिवानी' ( (7टटा करवा) ) ए० ३७४ | 


अर 5 नेने कै 


सार सिह की पगायने परत हदँ। 


डा गानया प्‌ ० ७+>, प्रपम कद 
दृ 4 2) पू गांद है] है] न रू )१६ ५ 
बोर 


हर 
$ का रे कार ४४ ८। परत परि 
ध्रषण सिर्लेत्त लो पगनने परत फीर , 
प्रन्द 5. लय ः ॒ 

टिम्ली पर पस्त पर्म्दन फाहत्भर ४ 


र्श््ः 3५..++क... ८०५०७ छः भगग बज क एप (2॥ डे 
हम बारशित सरहटा-उसाए दाह के सुख्ास 5 टू र० 
0० 
] झाहपा, दाने सहसा दार। ग्ज्दी 
(२ स्‍यण>>अकलनी दिश्यनाथ 
पहली एिपनलोी पालाशा चिम्यनार 
ती थी # इसो 


4 
पटसी | इसी समय सदा 


पेशया ने पपने पुत्र यातीराद शे माराध््य में ४ 
प्रषार-- 
पिट़ीभून दुबन करके भूत दियदंती , 
पड़ीमूतन समृद झुक के पयान से । 


दिल श० ५४० । 


४4 ००० द्र्न नाते ट्र्न्नं साजि अयधून सिंह हे 


रा 


६; 0 + की बी 
तादिन दिगंत ली दबस दाद्ियन ४ 
दि० ४६० *१। 


“रूम सेंदि डॉर खुरामान खूदि माँर खाक , 

खाद ली कार ऐसी साहू की बड़ार हे 
दिए भ्रा० '४+ । 

आाजीरावबात की चपेट चंगु चहँ ओर , 


दिल्ली ५ #ज 
तीतुर तुक दिल्‍ली भीतर बच नहीं |, 
शि० बधा० '४८। 


# टपफत मराठा का इतिदास' साग २। 





( ६४) 


यह कवित्त 'शिवा बावनी' परन्तु सरदार कवि-झंत; 
श्गार संग्रह” सें गंग के नाम पर दिया हुआ है। सरदार कवि 
भषण से बहुत पीछे हुए हैं और गंग कवि भूषण से लगभग १०० 
ब्ष पूर्व हुए थे । यदि यह छंद किसी ऐसे संग्रह में मिलता, जो 
भषण से पहले का होता, तो संदेह की गुंजाइश न थी; 5 
परवर्ती कवियों ने बादशाही कोप से वचने ओर अपनी रचना 
की प्रगस्भता दिखाने के लिए भूषण कीं रचनाओं को उपेक्षर्ण 
कर दिया । जिससे वे लुप्तप्राय हो गई । आज अत्यधिक 
अनुसन्धान करके भी हम उनमें से एक छोटा अंश ही प्राप्त कर 
। पूरा सिलने पर उसका क्या स्वरूप होगा, इसका कुछ 
अनुमान 'भूपषशविमश के पढ़ने से किया जा सकता है। यह देश . 
की कितनी अमूल्य निधि थी, इसका कुछ-कुछ आभास हमें उसी 
से हो जाता है | यह तो निर्विवाद है कि ये कवित्त भूषण के ही 
हैं। नहीं तो दक्षिण में इनकी पहुँच ही न होती ओर न वहाँ के 
चारणों एवं भाटों को ही इनका ज्ञान होता। इससे यह भी प्रकट 
हो जाता है कि भूषण की रचनाएँ मिन्न-सिन्न कवियों के नामों 
पर रख दी गई हूं , अथवा उन्होंने स्वयं अपना ली हैं। इसी 
प्रकार भूषण का एक छंद “हँचे घोर मन्दर के अन्दर रहन- 
बारी “'नगन जड़ातीं ते वे नगन जड़ाती हैं ।” इन्द्र के नाम 
पर पाया जाता है, जिसे किसी वली राजा की प्रशंसा में कहा 
गया ह | तथा-“दाढ़ी के रखेयन की'**“खचकत्ता के घराने 
की ।7 नवाज कवि के नाम पर छत्रसाल के लिए कहा गया 
वतलाया जाता है । 
परन्तु बालव में ये छन्द्र भूषण के रचे हुए हैं, जो शिवा जी 
की प्रशंसा में कह गये थे। इसी कारण भूषण-कृत छन्द 'शिवा 
पावनी' में पाय गये हैं, नहीं तो उसमें गिने ही न जा सकते थे । इन 


( एड । 


समय निश्चित फर लें तो. भूषण फा समय निधारित फरने में 
अधिक सुगमता शेगों । बह बंगन इस प्रकार 


“झुल सुलंक चित्रकूट पति, साहस सील समृद्र । 
कत्रि भूपन पदवी दंड, हृदयराम सुत रुद्र #! 
शिल भू० २१८) 
'दीयों राज्य उपंगा रे प्रर्ट "६८ पर पर्वेयों की सची दी हुई 
हे | इसकी तालिका नं5 ४2 गम लिग्या 
भमं० ४ परगना गशोरा ( बांदा * फे प्यधिफारी सरवी राजा 
हुदयराम भाम मंस्या १०2 ३१ चीस लास का इलाका जो 'ंग्रेजी 
शात्य में शामिल दो गया #£... ... 
उपयक्स दोनों खणनों की पदुझण फछ सल्चनों ने याद प्रश्न 
उठाया है कि क्या सरकी फ्रीर सोलंफी एक ही हैं, अथवा भिन्न- 
मिन्न वंश के । हे 
व्ेस-बंशावली में छत्रियों की उसत्ति का बगन करते हुए 
लिखा है-- 
कनउन व्यास बोन्‍्ह जब सत्ता, 
प्रकट चारि नपति अति अत्ा। 
चारि भुज्ञा चोहान पवारा। 
सजी वीर बली परिहदाग ।# 


यही विपय (रीवा राज्य दपण' के प्रछ्ठ 3६ पर. इस प्रकार 
चरशित टे 


( ६८ ) 


अग्निवुंशी क्षत्रियों की चार शाखाओं में चौहान, पवार, 
परिहार और सोलंकी हैं ।” 

अतः निश्चित है कि सुरकी और सोलंकी एक ही हैं। रीवा 
राज्य के राजकवि पं० अम्विकाप्रसाद जी भट्ट अम्विकेश” ने एक 
पत्र का उत्तर देते हुए लिखा था-- 

“ये सुरकी ओर सोलंकी एक ही हैं. । गुजरात में निवास 
करते के कारण ये अपने को सुरकी कहने लगे हैँ । रीवाँ राज्य 
के ये करीवी भाई-बन्धु माने जाते हैँ. ।”? 

इसलिए ।हम निश्चयपूर्वंक कह सक्रते हैं कि 'रीवाँ-रास्य 
दर्पण! में वर्शित हृदयराम सुरकी ही 'मसनिराम' कवि को भूषण की 
उपाधि देनेवाले सज्नन थे। ये ही चित्रकूटाधिपति कहलाते थे। 
इस सम्वन्ध में रीवाँ राज्य के दरवारी कवि, जागीरदार और 
नरहरि महापात्र के वंशज 'लालजी” कवि ने बतलाया थ|॥ कि 
सोलंकी चित्रकूट-पतरि कह्दे जाते हैँ। क्योंकि उनके पूर्वोज पहले 
पहल चित्रकूट में ही आये थे । 

'रीवाँ राज्य दर्पण” के प्रष्ठ 2४ परद्धिखा है कि वहाँ की नीची 
ओर ऊँची भूमि तरटही (तरोंहा) और उपरहटी के नाम से प्रसिद्ध ., 
है। गद्दोरा प्रांत घोड़पाडा के नाम से भी विख्यात था। इसी में तरौंहा 
का किला था। यह प्रान्त चित्रकूट के नाम से भी पुकारा जाता था। 

अब्दुलरहीम खानखाना (रहीमकवि) ने भी एक दोहे में रीबाँ- 
नरेश को सम्बोधन कर ऐसा ही संकेत किया है। वह दोहा यह है--- 


“चित्रकूट में रमि रहे, रहिमन अवधघ-नरेश | 
जाये तिपता परति है, सो आवत यदि देश ॥” 


. जब रहीम आपत्तिपस्त दशा में चित्रकूट में निवास कर 
रद थे, इस समय कुछ कवियों ने उन्हें आ घेरा था, उनके पास 


( ६६ ) 


देने को कुछ न था। उस समय रहीम ने उक्त दोहा रीवॉ-नरेश के 
पास भेजा था। उसे पढ़कर बाँधव-नरेश ने एक लाख रुपया उनके 
पास भेज दिया था, जिसे उन्होंने कवियों में बाँट दिया था । इससे 
भी यही ध्वनि निकलती है कि सोलंकी चित्रकूटपति कट्दे जाते थे। 

फिर सोलंकियों की दूसरी शाखा (सुरकियों) को वह प्रदेश 
रीवोँ राज्यःकी ओर से जागीर में मिला था, जिसका उल्लेख 
पहले ही किया जा चुका है। 

हृदयराम संबंधी 'अन्वेषण के लिए मेने रीवाँ राज्य की यात्रा 
की थी। वहाँ मुझे! रेकाडे आफिस (रि८ट८०० ०१००) से 
पत्रैयों की एक्क सूची जो संवतत १८९८ बिक्रमी की लिखी हुई 
थी, भ्राप्त हुई थी। उसमें उक्त हृदयराम के नाम गद्दोरा प्रान्त की 
जागीर (मुनाफा आदि समेत) दी हुई है। यह सची महाराजा 
अवधृतसिंह के पुत्न महाराजा अजीतसिंह ने तैयार कराई थी। 
इन महाराजा साहब का समय सं० १८१२ वि० से १८६६ वि० 
तक था। मुझे यहाँ के कागजातों से और अधिक मसाला न मिल 
सक्रा । क्योंकि राज्य के पुराने कागजात सं० १७६८ बि० में घुन्देलों 
' मे नप्ट कर डाले थे। सं० १७६८ वि० में रीवाँ राज्य की जब पुन 
स्थापना हुई; तभी उक्त जागीर हृदयरास को दी गई थी और उसी 
समय से फिर कागजात एकत्रित किये जाने लगे थे । 

मैंने इसके बाद पटेहरा की यात्रा की यहाँ पर हृदयराम 





#राज्य के तत्कालीन मंत्री पं० जानकीप्रसाद चतुर्वेदी ने मेरे लिए 
राज्य की ओर मे प्रत्येक प्रकार की सुगमता कर दी थी | 

छइस यात्रा का प्रबन्ध भी राज्य की ओर से था| यह स्थान पहाड़ी 
प्रदेश में छगमग १०० मीछ का खार्ग था। मार्ग में ठोस और परनासिन 
नदियों के नलप्रपात तथा आल्दाघाटी आदि मनोहर पहाड़ी दृश्य मिलते हैं। 


( ७० ) 


के च'शज रहते हैं | स॒ुरकी वंश के वर्तमान नरेश राजा रामेश्वर- 
प्रताप सिंह और उनके छोटे भाई महाराजकुमार अवधेशग्रताप 
संद्द से मिला था। ये दोनों भाई वसन्तराय सुरकी से आठवीं पीढी 
में हैं और राजा रुद्रदेव से दसवीं पीदी में | इनके पास सुरकी चंश 
की चंशानली, महजुरनासा तथा अनेक राज्य संबंधी पत्र हं। 
जिनको देख कर भूपण के आश्रयदाता हृदयराम और चसंत्तराय 
के समय पर अच्छा प्रकाश पड़ता हे । 

इस स्थान पर सुरकियों की वंशावली पर विचार करना असं- 
गत न होगा । इस वंशावली से उद्थ्ृतत अंश, महाराजकुमार लाल 
श्रवधेशप्रताप सिंह के हस्ताक्षर सहित मेरे पास श्रस्तुत हैं । इन्हें 
में ज्यों का त्यों उद्घृत किये देता हूँ-- 

“सिंहराव महाराज के, प्रगठे युगल कुमार | 

व्याप्रदेव सहाराज से, श्री सुखदेव उदार ॥८॥ 

श्री सुखदेव नरेश को, बरणों उत्तम बंश । 

श्री सुखदेव नरेश के, रूपदेव जस हंस ॥६॥”* 

भीमसेनी देव के कुमार विजेद्र देव, 


प्रेनु द्विल घृन्दनि पे कीन्हों शुजा छाँह है । 
विजछन्न देव के हैं टोडर मुमल्ल देव, 

विग्नन को दीन्हीं दान सहित उछाह है। 
दोडर मुमल्ल के है महाराज रुद्रराब, 


पाल्यों जो प्रजान को सुजान के निगाह है । 


( ४१ 2) 
रंद्रराव देव के है सागर सुणव देव, 
लिनकी सुवाह की पनाह गह्ढे साह है ॥२६॥ 
“सागर सुरा देव भूप के बसन्‍्तराय, 
छाय दीन्हीं यश को वितान तने जंग में । 
ले के समसेर जीन मेर सी मिसंक वीर, 
की जेर भग्नि को बीग्ता उम्र में | 
चढ़ि के तर्क शेल् मोहत मतत्ञ यूथ, 
. संग चतुरश ले उद्याह गदे। अब 
अंकी अवनी की करि रंकिय गनीमन को, 
भूषति सुलंकी भी निसंकी , रण रंग में ॥२७॥ 
के ्ः पा औः 


- 
के 


। 
ञ 


न, 


श्री बसन्तराय के कुमार भे पह्दारसिंह, 

भक्त हनुमन्त के दयालु भे अपार हैं। 
थ्री पहारसिंद के भये हं रामसिंद ताके, 

फतहबहादुर भें जंग जेतबार हैं । 
फतहबहादर के भये हरिंदत सिंह, 

जिनको सुजस स्वच्छ मानों गंग घार हैं। 
हरिदत्तसिंह के भये हैँ छत्नसाल सिंह, 

दानी मे विसाल कल्पतरु से उदार हँ॥२८॥ 


( ७२ ) 


इस तंशावली में वशणित रुद्राव ही भूषण कवि द्वारा कथित 
“हृदयराम सुत रुद्र” हैं, जिनका वर्णन 'शिवराज भूषण” में 
आया है | परन्तु इस वंशावली में हृदयराम का नामोल्लेख नहीं 
* | इसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि रुद्ररावः 
के पश्चात्‌ राज-सूत्र सागरराव के स्थान पर हृदयराम के हाथ में 
था; वे पटेहरा से. भिन्न भागलपुर की शाखा में से थे। ये 
हृदयराम सागरराव के छोटे भाई थे। सागरराव के पुत्र वसन्त- 
राय ने हृदयराम के पश्चात्‌ पुनः गहोरा प्रान्त अधिकृत कर लिया 
था। जिसकी प्रशंसा सें भूषण ने भी एक छन्‍्द कहा था। इसका 
एक पदांश यह है- 


धसन्तराय सुरकी की कहूँ न बाग मुरकी !' 


गहोरा राज के सुरकियों के वंशज सीतापुर ( चित्रकूट ) में 
भी रहते हैं। ठाकुर गद्जार्सिह सुरकी ने बतलाया था कि पटेहरा, 
सीतापुर ( चित्रकूट ) भागलपुर, रेगाँव और पड़री में सुरकी 
राजाओं के वंशज रहते हैं । 

पटेहरा के राजा साहब के पास एक सनद भी है । जिसमें 
सुरकियों को १४ परगने और पनासिन का किला, जो तरौहाँ से 
दीन कोस पर था, रीवाँ राज की ओर से दिए जाने का उल्लेख 
है। इसके अतिरिक्त उनके पास एक महज़रनामा की नकल है, 
जिसे वसन्तराय सुरकी के पौत्र रामसिंह ने सं० १८२९० चि० में 
अं गरेजों की सेवा में सहायतार्थ भेजा था । इसमें शुज्ञाउद्ौला 
द्वारा गहोरा राज्य के छीने जाने का उल्लेख हे। गहोरा प्रांत 
सं० ९७८१ वि० में लखनऊ के सूचेदार ने छीन लिया था । वसंत- 
राय सुरकी की मृत्यु सं० १७८० वि० के लगभग चतलाई जाती है। 
डस समय बुंदेलखंड पर मोहम्मद खां बंगस का आक्रमण हुआ 
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उक्त आधार लेकर यह कल्पना कर ली गई हे । ज्याप्रदेव ने 
दक्षिण से चित्रकूट आने पर उसके समीपस्थ मडका दुर्ग पर 
अधिकार -कर लिया था परन्तु उस समय के “चित्रकूट के इतिहास 
में किसी सुरकी का उल्लेख नहीं मिलता | गहोरा भांत पर व्याश्र- 
देव का अधिकार होने से विद्ित होता हे कि सुरकी और वघेलों 
में आधा-आधा राज्य वेंटने की कल्पना नितांत निमल हे। 
सुरकियों को वघेलों की शाखा मानना तो और भी अशुद्ध है । 
सुरकी और बचेले दोनों सोलंकियों की शाखाएँ हैं । वचेलों के 
गहोरा में आने तक दोनों शाखाएँ सोलंकी नाम से पुकारी जाती 
थीं। तदुपरान्त सोलंकियों की जो शाखा गुजरात में जा बसी, 
बह 'सुरकी' कहलाई | और भाटथोड़ा में जो शाखा आई थी, 
उसे व्याप्नदेव के नाम से वधेले कहने लगे;।” 
माधुरी-सम्पादक तने सुरकी और वघेलों की वंशावली की 
छुलना करते हुए वधेलों की ३४ पीढ़ियाँ और सुरक्षियों की १०- 
११ पीढ़ियाँ मानी हैं| उन्होंने इन दोनों के फलस्वरूप हृदयराप्र 
का समय संबत्‌ १४५१ चि० निधोरित क्रिया है; परंतु यह समय 
अनुकूल न पड़ने से स्वयं ही उसे त्याज्य समझ लिया है। वे 
लिखते हूँ --“ऐसी दशा में वंशावली की सूची हमारी बहुत कम 
सहायता करती हे ।”? 
परंतु सुस्की-वंशायली में सुखदेव से बसनन्‍्तराय तक ११ 
पीढड़ियाँ मानना नितांत असंगत हे । 
भमनोगर्सा! वाले लेख में मेने नवें दोहे के पश्चात्‌ २६याँ छंद 
उदश्ृत किया था। इन छंदों पर नम्बर भी पढ़े थे। बीच के छंद 
अनावश्यक समझ कर छोड़ दिये गये थे। यथार्थ में सुखदेव से_ 
बसन्तराय तक २६ पीढ़ी का अन्तर है । 


( आई ) 


व्याश्रदेव सं० १२६० थि० में किसी समय चित्रकूट आये थे । 
अतः सुखदेव का भी वही समय मानना पढ़ेगा। सुखदेव से च्ते- 
मान राजा रामेश्वरप्रताप सिंह तक ३५ पीढ़ियाँ होती हू । सं० 
१२६० थि० से *६८२ बि० तक ६०२ बर्षे होने 7 | प्यत्तः एक पीढ़ी 
का ओसत र६३ वर्ष हुआ | इस हिसात्र से ८४ पीढ़ियों के 
बाद बसन्तराय का समय सं० १७७७ वि० पइता है. जो उनके 
बंशजों के कथनानुसार तथा लिखित आधार पर भी ठोक वेठता है । 
इससे एक पीढी पृष् हृदयराम फा समय सं० १७५४ बि० के पास 
मान लेना भी युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 

अच सम्पादक महोदय के सबसे प्रबल प्रमाण पर भी चिचार 
कर लेना चाहिए । 

बाँदा गजेटियर के प्र॒प्ठ के २६३ आवार पर पीप सं० १६- 
८५ वि० की 'माधुरी' के प्रष्ठ ११०० पर लिखा हे-- “यह ख्याति 
है कि तिचकपुर नामक गाँव जहाँ पर स्थित था, वहीं संत १६२५ 
ईे० के लगभग गद्दोरा के सुरकी राजपूत बसन्तराय ने तरौहाँ का 
दुगें चनवाया ।” ट्सका मूल उद्धरण इस प्रकार हे । 
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इसमें केबल किंवदन्ती का आधार दिया गया है। फिर 
बसनन्‍्तराय ने बाहर से आकर फिला बनवाया | यह बात उसके 
महत्व की और भी कम कर देती है । 

इस किंवदन्ती के पहले उसी गजेटियर में एक और किंवदंती 
दी हुई हे। जिसे माधुरी-सम्पादक ने छोड़ दिया है। वह 
चह हे-- 


(६. छह ) 
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इस कथन के वाद वसन्‍्तरायवाली कहावत आले से उसकी 
महत्ता सास मात्र को रह जाती है । परन्तु ऐतिहासिक ग्रमाणों के 
सामने तो ये कथन नगण्य ही हो जाते हैं. । 

गज़ेटियर बनाते समय ऐतिहासिक तथ्यों के साथ गलत 
किम्बदंतियाँ भी ले ली गई थीं। उनमें दिये गये संवर्तों के अलु- 
मान तो और भी अशुद्ध हैं । नये अन्वेषण ने उन अशुद्धियों 
की निमूल कर दिया है। जिस वात का गजेटियर स्वर्य॑ विश्वास 
नहीं करता, उसी आधार पर सफलता पाने का भरोसा करना 
नितान्त असद्भत है । 

अब "मिश्र बन्धु! महोदय के कथन पर विचार कर लेना 
चाहिए | आप “हिन्दी-नवरत्ल' के प्रण्ठ ४०१ पर लिखते हँ-- 

“उ्ोलंकियों का राश्य सं० १७१८ बि० के लगभग महाराजा 
छुत्नसाल ने दीन लिया था | अतएब भूषण को यह उपाधि मिलने 
की घटना सं० १७श्८ वि० से पूर्व की है ।” 

हृदयराम सोलंकी ने भूषण को यह डपाधि दी थी। .“मिश्र- 
बंधु' महोदय उपाधि देने;का समय सं० श७रश८ वि०» से पूछे 
मानते है ओर प्रमाण देते हैँ. कि सं० १७२८ वि० में तो उपाधि- 
दाता का राज्य ही नष्ट हो गया था। जब वे राजा हीन थे; तो 
डपाधि देना केसा !! 

मिनश्रबंध! महोदय से इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि 
सं० रैजनय बि० में तो छत्नसाल ने रा|ग्य-संस्थापन म्रारम्भ किया 
था। उस समय उनको नाम मात्र का भी राज्य नहीं मिला था। 


७७ ) 


3 वर्ष वे कुल ३१५० जवान एकत्रित कर सके थे | उनके सम्बन्ध 
ः कवि 'लाल' अपने छत्र प्रकाश में लिखते हैं-- 
“सब्रत सत्तरह सैहि पर, आठ आमेरे श्रीस | 
लगत बस बाइसचीं, उमड़ि परय' अवनीस |” 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि सं० १७२८ वि* में छत्तसाल ने 
राज्य संस्थापन का कार्य प्रारंभ किया था। इससे पूर्व उन्होंने 
कहीं पर एक चप्पा भर भूमि सी न ले पाई थी। 

फिर सागरीअचारिणी-पत्रिका/ भाग १$ अक १-२ में 
स्वर्गीय श्री ऋष्ण वलदेव जी बसी लिखते हैँ. “अवधूतसिद को 
हराने और वघेलखंड पर कब्जा करने के पश्चातू सं० १७६० 
वि, के अनन्तर महाराज छत्नसाल चित्रकूट में ठहरे थे। अतः 
स्पष्ट है कि संवत्‌ १७६० बि० से पू्वे तरौंद्या तथा बघेलखंड पर 
चचेलों का राज्य था और तरौंहा हृदयराम सुरकी की जागीर 
में बा । । 

इस प्रकार साहित्य और इतिहास दोनों ही “मिश्रवंधु' महो- 
दयों के वर्णन का खंडन करते हैं. और मेरे कथन का समर्थन | 

हृदयरास का समय जब सं० १७५५ वि० के लगभग निश्चित 
है, तब भूषण का भी यही समय होना चाहिए। ऐसी दशा में 
चर्तमान विचारधारा बिलकुल उल्नट जाती है। वास्तव में भूषण 
शिवाजी के समकालीन न होकर शाहू के समकालीन थे। उन्हीं 


के आश्रय में उन्होंने 'शिवराज-भूषण' की रचना की थी। 


॥ब्न्न्क्््ल्ड्द्ह्व्व्य्द्द्व्द्छ 


५ --ऐेतिहासिक विवेचन 


-धशुवराज भूषण में निमोणकाल के पीछे की घटनाएं 


करनीटक की चढ़ाई--'शिवराज भूषण” की रचनाकाल १७३० 
वि० माना जाता रहा दे । परन्तु उसमें अनेकों घटनाएँ इस समय 
के परचान की बतेमान हैं। इस पर कुछ सज्जन यह उत्तर देते 
कि वे घटनाएं, फिर से रचकर मिला दी गइ हैं । इस पर यह 
प्रश्त उठता हे कि इन छन्दों के मिलाने से पूर्व की प्रतियों का 
रूप क्‍या कहीं मिलता है ? यदि नहीं मिलता, तो मानना पड़ेगा 
कि भूपण ने पीछे से कोई छन्द्र नहीं मिलाये ओर सब छुन्द पहले 

ही रचे हुए हैं। फिर एकही घटना के अनेक छनन्‍्दों का सिन्न- 
भिन्न स्थानों पर होना इस बात का प्रमाण है कि थे कालान्तर 
में नहीं मिलाय गये । 

कनोटक की चढ़ाइ का वणन “शिवराज भूषण? के तीनों छन्दों 
ने ११६,२०७, ओर म_ध३ मे ह्दे। 

( १ ) छन्द्र नं० ११६ में वर्णित हवस ओर फिरंगियों से 
शिवाजी के युद्ध सं० १७३० वि० के पूत्रे भी हो चुके थे; परंतु 
कनोटक से कोड युद्ध इससे पर्व नहीं हुआ । कनोंटक पर शिवाजी 
की चढ़ाई सं० १७ ३६ चि० म॑ हुड थी | 


“करनाट हंस फिरदहेहू. बिलायत, 
ब्रलख रुम अर्-तिय छतियाँ दलति हैं 
' शि० भू० ११६ 


(६ ७९ ) 


चद्द दशा आक्रमण-फाल में अथवा आक्रमण की पुनरावृत्ति 
केसमय ही हो सकती है। जिसकी स्मृति स्ियों को अधिक 
भयभीत बना देती है । 

अरि शब्द भी यही भाव प्रकट करता है कि आक्रमण की 
स्थिति एवं भावना उनके हृदय में अवश्य थी * 

ः इस छन्दर में गोलकुंडा का उल्लेख्य न द्वोने से यह बात 

ओर भी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँवालों ने कनोटक की 
चद्ाठ के पूत्रं ही शिवाजी से मेल कर लिया था। नहीं तो हजारों 
मील दूर पर अरि-तिय छतियाँ दलन लग” ओर बीच केदेशों 
में शब्रुओं पर कुछ भय न हो, यह संभव नहीं | 

(० ) छन्द न॑० २०७ में तो +पष्ट रूप से कर्माटक की चढ़ाई 
का उल्तेग्प है । वह छन्द यह है-- 


है परनाली शिवासरजा करनाटक लौं सब देश बिगू चे 
चेरिन केभगे बालक बन्द कह कवि भूपन दूरि पहुँचे 
नॉयत-नॉवत घोर घने वन हारि परे यों कटे मनो कू चे । 

राजकुमार कहाँ सुकुमार कहाँ विकरार पहार थे ऊँचे ॥” 


व मनमिमी 


कनौटक-युद्ध पर विचार करने के पूवे इस वात का निर्णेय 
करना आवश्यक प्रतीत होता है कि कनोटक प्रान्त की उत्तरी 
सीमा क्‍या है ? तथा दक्षिण में कहाँतक फैला हुआ हे ? 'सोसे 
बुक आफ़ मराठा' के प्रष्ठ १२५ पर कनोटक का चरणेन करते 
हुए लेखक ने बतलाया है- “कनौटक प्रान्त तुंगभद्रा और कावेरी 
के वींच में वसा हुआ है |” ,तुगभद्रा पूर्व की ओर बहती हुई 
कृप्णा सदी से जा मिली है। इसके: पर्श्चात्‌ कन्तोंटर्क 7फी -उत्तरी 


“५ ऐतिहासिक विवेवन 


शिवराज भूपण' में निमोणकाल के पीछे की घटनाएँ 


- कनोटक की चढ़ाई--'शिवराज भूपणः की रचनाकाल १७३० 
वि० माना जाता रहा है । परन्तु उसमें अनेकों घटनाएँ इस समय 
के पश्चात की बतेंसान हैँ। इस पर कुछ सज्जन यह उत्तर देते 
हैं कि वे घटनाएं. फिर से रचकर मिला दी गई हैँ । इस पर यह 
प्रश्न उठता है. कि इन छन्दों के मिलाने से पूर्व की प्रतियों का 
रूप क्‍या कहीं मिलता है ? यदि नहीं मिलता, तो मानना पड़ेगा 
कि भूषण ने पीछे से कोई छन्द नहीं मिलाये ओर सब छन्द पंहले 
के ही रचे हुए हैं। फिर एकही घटना के अनेक छन्दों का भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर होना इस बात का प्रमाण है कि ये कालान्तर 
में नहीं मिलाये गये । 

कनोटक की चढ़ाई का वर्शन 'शिवराज भूषण? के तीनों छन्ों 
ने ११६,२०७, ओर २६३ में दे | 
(१ ) छनन्‍्द्र नं० ११६ में वर्शित हवस और फिरंगियों से 
शिंवाजी के युद्ध सं० १७३० वि० के पूर्व भी हो चुके थे; परंतु 
कनोंटक से कोई युद्ध इससे पूर्व नहीं हुआ | कनौंटक पर शिवाजी 
की चढ़ाई सं० १७ ३६ बि० में हुई थी । ह 
“करनाट हचस फिरदहू. विलायत, 
बलख रुसम अरि-तिय छतियाँ दलति हैं |” 
.... शि० भू० ११६ 


8, 


सीमा ऋष्णा नदी वन जाती है। अतः निरयात्मक रीति से यह 
कहा जा सकता है कि कनोटक का उत्तरी भाग तुगभद्रा और 
कृष्णा के पूर्वी भाग तक फंला हुआ है| दक्षिण की ओर कावेरी 
नदी उसकी सीमा बनाती है। 

कैलूस्कर, तकाखव, राजवाड़े आदि इत्तिहासकार भी कर्नाटक 
पर आक्रमण करने में इसी की पुष्टि करते है । किसी इतिहस- 
लेखक ने इसके पूथ कनोटक के आक्रमण का उल्लेख नहीं किया । 
इसी लॉ” पर तजिलेत्र जी ने सी विचार किया हे। उनकी विचार- 
सरणी सम्पादक 'साधुरी' से भिन्न हुई है। आपने लॉ” का 
मयोदा-भाव लेकर अपनी विवेचना का यह स्वरूप दिया है 
आप लिखते हैँ -- 

“हिन्दी ककहरा जाननेवाला भी "कर्नाटक लॉ! का अथ 
कननोटक-विजय या कनोटक की चढ़ाई न लेगा | इसका अथ तो 
'कर्नाटक तक! होगा । अथोत्‌ कर्नोटक विगचे जानेवाले देशों से 
पृथक है । पर ऐत्तिहासिक खोज करते वाले दीक्षित जी भला 
व्याकरण की परवाह क्‍यों करने लगे ?”--साप्ताहिक आज!' 
£-६-४० प्र॒ष्ठ २११ 

हिन्दूविश्वविद्यालय के हिंदी के एक प्रोफेसर की 
विचार सरणी !!! वास्तव में “करनाटक लो सब देश विगचे” 
का भावाथे 'कनोटक की दक्षिणी सीमा तक स्रारा देश रोद डाला 
ही लेना पढ़ेगा। क्यों कि इतिहास और भूगोल दोनों ही इसके 
अनुकूल पड़ते हूँ तथा व्याकरण से भी इसका समथथेन होता है । 
ली! अ्रज़सापा में साधारण वोलचाल का शब्द है। जिसका 
अथे 'तक' होता है । यथा-- 

२-देमन सब ठेयारी करली थी कि कपड़े तक पहन लिये । 

२--पानी तक पी लिया। 


 , 


क्या त्रिनेत्रजी के कथनानुसार कोई इसका अर्थ यह ले 
सकता हे कि कपड़े नहीं पहने, पानी नहीं पिया' शेष सब काम 
कर लिया। मेरे विचार से भारत भर में एक भी व्यक्ति ऐसा न 
मिलेगा, जो त्रिनेत्र जी का बनाया हुआ अर्थ स्वीकार करने को 
पस्तुत हो । इसका तो स्पष्ट अर्थ कपड़े भी पहन लिये” तथा 
पानी भी पी लिया” मानना पड़ेया ! इसी प्रकार “करनाटक लीं 
सव देश विगेचे” का अर्थ 'कर्ताटक ससेत बीच में पड़नेवाले 
सब देशों को कुचल डाला ही” लेना युक्ति-ुक्त एवं न्‍्याय-संगत 
है । ऐसी दशा में ककहरा का ज्ञान किस पर घटित होता है, 
यह विचारणीय है ! फिर इस रूप में त्रिनेत्रजी के व्याकरण 
विपयक पाणिटित्य का अनुमान भी पाठकों को हो जाता है। हमें 
कि ६-१२-४० के साप्ताहिक आज” में मेरे लेख का 
जो उत्तर दिया है उसमें “आए, मर्यादामि विध्यो” सूत्र का अर्थ 
लिखते हुए यह स्वीकार किया है कि लॉ! का अर्थ तत्सहितो 
इभमिविधि' के अनुमार उसके सहित भी लिया जाता है। केवल 
पेन बिना मयोदा का ही रूप सबत्र नहीं होता। आइये 
पाठकगण इस 'ही' ओर “भी” के मंकट पर भी कुछ विचार 
कर डालें कि आपका कथन कहाँ तक विवेचना की कसौटी पर 
ठहरता है। आपने इसके प्रमाण में दो-तीन उदाहरण भी दिये हैं । 
जो ब्रज-भाषाके काव्य से लिये गये हँ-- 
“सावन लों आवन सन्‍्यौ है घनश्याम जू की 


आँगन लों आय पाये पदकि-पटकि जात //॥ १ ॥ 
“-घनश्याम 
“है सखि संग मनोभव सौ सट,कान लो वान सरासन ताने ॥२। 
साप्ताहिक आज ६-१२-४० ए० २४ 


( परे ) 


आपका कथन है कि ये दोनों उदाहरण लो? के प्रयोग सें 
मयोदा का भाव देते हैं.। यह कथन युक्तियुक्त नहीं बरन अन- 
भिक्षता का द्योतक है। “आँगन लो आय पाय पटकि-पटकि जाती 
हे आँगन लौं? का अर्थ “आँगन के बीच तक पहुँच जाना? ही होत्ता' 
है । उससे अलग रहकर किसी भिन्न स्थान को अभिव्यक्ति इससे 
कदापि नहीं होती। अतः स्पष्ट हे. कि यहाँ पर “लॉ” 'अभिविधि' 
भाव का ही द्योतक है | मयोद्य .अथे को ग्क्रट नहीं करता | इसी 
प्रकार दूसरा उदाहरंण भी अभिविधि' का द्योतक है । 
यहाँ पर आपका कथन उस आसीण की जिद से टकर लेता है. 
जो कहता हे--पंचों की आज्ञा सिर माथे, पर॑तु परनाला तो 
यहीं वहेगा ।? अस्तु 
कानली वान-सरासन तानेमें कान तक का अर्थ 'कान छोड़कर 
उसकी आँख की ओर की चाहरी सीमा' नहीं है । वरन्‌ कान की पिछली 
सीमा से तात्पये है ' ज्ञात होता हे मिश्र जी ने कभी किसी धनुधौरी 
को तीर चलाते नहीं देखा !! फिर भी भारीच के पीछे दोड़ते 
श्री रामचन्द्र के तीर- संचालन का चित्र-इशेन तो अवश्य ही किया 
होगा । सम्यक गहरी इृष्टि न होने से जो मन में आया वही लिख 
दिया | जो सब्जन अपने दिये हुए उदाहरणों का भावाथ भी नहीं 
सममते, वे उसी अशुद्धि का दूसरों पर आक्षेप करने का साहस कैसे 
कर बेठत हैं! यह आश्चये हे !! मेरे विचार से ऐसे उ्यथ 
आज्तेप करने का कोई विद्वान तो साहस नहीं करेगा। 
यह स्पप्ट है कि “करनाटक लो सब देश विगूचे” का अर्थ 
कर्नाटक समेत सब देशों को रॉद डालना ही लिया जायगा। 
अन्य नहीं । इसी अथे में वास्तविक संगति बैठ सकती है । 
सोसेबुक आफ़ मराठा! के प्रष्ठ »८-४६-६० में क्नौटक पर. 
खआाक्रमग दोन का उल्लेख हे। जिसे त्रिनेत्रजी ने बड़े गये से 


( छई ) 


प्रमागा में दिया हैः परन्तु उपयु फ़ प्रसिद्ध इनिदासकार्रों में से 
फिसी ने भी इस प्रमाण फो स्वीकार नं फिया। न झपने इति- 
हासों में इसफा उत्देख 0 फिया £ै। उक्त झ्राक्मण सन १६५८ 
£० में हझ्मा घतलाया गया है। शिवाजी ने परनाने फा फिला 
पहली घार झफतनल सयों की भारने के परयान श्क्‍ट्ूयर सन १६ 
५६ ई० में विज़ब किया था। 'तः महाकति भूषण द्ाण पर्शित 
परनाला जीनकर फर्नाटफ फी चिजयां *सोरायुफ गराठा' में कथित 
झाकमरा से अवश्य भिन्न माननी परहेंगी। इसालश परम इस 

निश्यित परिणाम पर पररैचल के लिए बाध्य £ूँ कि भूषण फा फरना- 
टक फा इल्लेख प्मथश्य ही सं १६७६ थि८ फा 'प्राक्रमण था । 
धंत्य नीीं। इस 'झांत्र मण के सिवाय अन्य कोर म्राम्मग फना- 
टक पर हप्मा ही नहीं । अतः भूषण फा कथन स्पष्ट होने में कोई 
सन्देद् नाी रहना । उक्त भूल का मुख्य कारण यद्दी प्रतीत शोता 
कि इस इनिदासकार ने विनर को कनाटवा प्रान्त से मान लिया 
है। इंगलिया रकटे ध्यॉन शिवाजी के प्रष्ठ ३०५ पर भी यदी भूल 
दिखलाई गद £। घास्तव में फंकिण के दक्षिणी भाग मेंही 
मविदनूर राज्य पवन्धित था। श्स फर्माटक प्रान्त में कहना 
सरासर भूल हे | यदि यद् भूल न होती तो सरकार, केलस्कर, 
राजबादे प्यादि इसिदासफार अपने टइतिदास में एसफा उल्लेख 

अवश्य करते | इसलिए “रफार्ट ऑन शिवाजी' के अनेक पत्रों 
में इस क्नोटफ की चढ़ाई का उल्लेख हे । उदाहरण के लिए भाग 
२ प्रठ्ठ १३५. पत्र र८८। 


२६ श्रगस्त सन्‌ १६७७ £० का एक पत्र मिला दें। जिसमें 
लिखा है--"चूंकि गोलकुण्डा फी फुतुबशाद्दी ने शिवाजी फो करना 
टक जाने का मांगे दे दिया इसलिए वेदरखों आदि जनरलों ने 
उससे युद्ध छेड़ दिया ।” 


( मंछ ) 


द्वितीय भाग प्रृष्ठ १७८ पत्र ३२१४--हहानी से सूरत को पत्र 
भेजा गया है। ता० ३१ अगस्त १६७८ ४३० के इस पत्र में लिखा 
है “मास दो मास में ही कर्नोटक शिवाजी के हाथ में आ जायगा। 
सिरजेखाँ व सिद्दी ससऊद का लड़का उन्हें. रोक रहा है, परन्तु 
इससे क्‍या होगा |” 

द्वितीय भाग प्रू० १२७ पत्र २३४ ता० २७ जून १६७७ ई० 
---“शिवाजी गोलकुण्डा के किले में हे। जाड़े के वाद कनोौटक 
पर आक्रमण होगा ।” साथ ही इसमें यह भी लिखा हे-“दक्खिन 
के बहुत से उमरा शिवाजी से मिल गए हैं, इसोलिए इधर से 
सामान नहीं भेजा जा सकता ।” (चाइल्ड का पत्र कारबार से 
सूरत को )। 

भसाघुरी? सम्पादक ने भी “लो? शब्द की व्याख्या करते हुए, 
पार्थक्य और अमिविधि सममाने के लिए अप्टाध्यायी के अनेक 
सूत्र लिख डाले दे । फिर भी उन्हें दुविधा ने न छोड़ा। इसका 
अत्यन्त सरल माग यह हैं कि हम इसको ऐतिहासिक कसौटी पर 
कसकर विवेचनापूवेक चिचार करें | छन्द में लिखा है कि शिवा 
जी ने परनाला का किला जीतकर कनोटक तक का सारा देश रोंद 
डाला । 'आंट डफ कृत 'सराठों के इतिहास” भाग १ पृष्ठ २६६ 
पर लिखा हे कि शिवाजी ने १६७६ ई० के अन्त में परनाला का 
किला तीसरी वार जीतकर कनोटक पर चढ़ाई की थी। श्रीयुत 
यदुनाथ सरकार भी पहले परनाले के आस-पास के स्थानों की 
विजय[का वर्णेन करके सन्‌ १६७६ ई० के प्रारम्भ में कनीटक की 
चढ़ाई का उल्लेख करते हे । केलूस्कर, तकाखव, राजबाड़े आदि 
इतिद्ासकार भी कनोटक पर आक्रमण करने में इसी की पुष्टि 
करते हूँ । किसी इतिहास लेखक ने इसके पूर्वा कनौटक के आक्र- 
मण का उल्लेख नहीं किया | 


( प४ 2 


झतः सब शतिदासपार इस सम्बन्ध में एफमत हैं | एम 'ली' 
का झर्य सयोदा फे साथ पार्थक्य फा ही मान लेते दे । यथपि यददों 
इसका प्रयोग उस अर्थ में नहीं 7प्मा है; जैसा ण्रागे चलकर 
प्रमाणित किया गया है। घास्तथिक बात तो यदू रे छि मरहठे 
सन १६३३ ह० ( १5३४ थि० ) के पूरे पनाटक फी उत्तरी बाहरी 
सीमा पर भी न पांच सके थे | सीमा तो दर थी बसु ८।वें तो 
यहाँ से सकी सील दर तुगमद्रा' नदी तके आर उसके झृप्णा 
नदी में मिलन के पश्यान 'फ़णणा! नदी के किनारे तक भी न पहुँच 
पाये थे जो कमोटफ पी उत्तर्स सीमा पर ४ । 
यह भी निविवाद सिद्ध है कि सन १६«७ ६० से पूषे शिवाजी 
की सना कभी गोलकुटा मे नहीं सुर्सी थी, जहों स फाटक फई 
से मील दर है । एस पर यह विचार उत्पन्न ऐता है कि सम्पादक 
मदोदय ने' ला”? की तो इननी गदरी छान वीन फर डाकी, 
परन्तु ऐतिहासिक घटना-चरक्तीं पर क्यों ध्यान नहीं दिया। 'शिव- 
राज भूषण के २६१ सें छंद में लिखा हे-- 
“पेसकर्स भेजति बिलायति पुर्तगाल , 
सुनि के सहम जाति कर्नाटकथली हैं ।” 
इससे यह प्रतीत होता है कि खहलेट आर पुर्तेगाल के व्या- 
पारी शिवाजी फे पास पपन राजदूत श्लीर नजराने भेजने लगे 
थे। मदरास, गोओआ इत्यादि स्थानों पर मरहठों फा श्रत्यधिक 
प्रभाव होने से कनोटक भयभीत दो गया था। यह दशा संवत्‌ 
१( सन्‌ १६७४ ) में शिवाजी फी राजगद्दी होने के पश्चात 
थी। अतः ये घटनाएं शिवराज भूषण' के निमोौण-काल फे 
पीछे की दी माननी पर्दे गी। 'शिवा-चाचनी' की घटनाएँ तो ओऔर 
भी पीछे की मानी जाती हैं । इसका छन्द १७ निम्नलिखित है-- 


६-५ 


” -“विज्ञपुर बिदनूर सर सर धनुप न संघरहिं; 

' भड्ल विनु मल्लारि नारि धम्पल नहिं बंधहिं। 
गिरत गब्म कोंटे गरम्भ चिंजी चिंजाउर : 
चालकुएड दलकुणड गोलकुंडा संका उर । 

भूपन प्रताप शिवराज तुच, इमि दक्षिण दिसि सब्चरहि । 
. अधुरा धरेश धक्रथकतसो, द्रविड़ निविड़ उरदविंउरहि । 
इस छुन्द के अधिकांश साग में कर्नाटक का वर्णन ररि 
गया है| चिंजी-चिंजाउर से जिंजी और तंजौर का आशय 
जिंजी का किला एप्रिल सन १६७७ ई० में तथा तंजौर : 
पश्चात्‌ जीता गया था | मदुरा भी कनोटक प्रान्त में एक ५ 
स्थान है । विज्ञपूर और विदनूर की धनुष डठाने योग्यन्न 
की दशा तोसन्‌ १६७८ ई० के वाद ही हुई थी। जब शि 
कनोटक विजय करके लौटे थे ।(शिवा वावनी'के २२चे छन्द 
भूपन भनत गिरि व्रिकट निवासी लोग , 
बावनी बबंजा नव कोटि धुन्ध जोति हैं 
द्वारा वावनीगिरि का जो उल्लेख है, वह कर्नौटक 
बणन है। श्रीयुत यदुनाथ सरकार ने 'शिवाजी” नामक 
पृष्ठ <८८ पर लिखा है. 

पृछल ६४57 ( शेरखाँ ) #८व छाछी 8 97०६८ 
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# युदुनाथ सरकार कृत 'शिवानी,” ए० १०४ 


| 


मसिश्नवन्धु' सहोदय इस बावनी बवंजा को वजूना ( फतहपूर 
सीकरी फे समीप एक स्थान )» मानते हैँ । परन्तु वास्तर 
में वावनोी गिरि' से भूषण का तात्पयं कनौटक के उक्त नगर से 
ही है। यहीं पर शिवाजी ने शेर खाँ को हराया था। (युक्त प्रान्त' 
के इस “बजूना' स्थान से शिवाजी का कभी कोई सम्बन्ध नई 
रहा। न वे कभी वहाँ पहुँचे ही थे। 

कुछ सच्जनों ने उक्त छन्द्र में वर्णित “नव कोटि का अतः 
“मारवाड” लिया है; परन्तु भूषण ने इस “नव कोटि” से मदुरा 
के राजा की नो करोड़ की सम्पति की ओर संकेत किया है । जिसे 
शिवाजी ने छीन लिया था । हैः 

'शिवा वावनी' के ७ वें छन्द्र में भुपण कह्दते हँ-- 


भूपनां भनत वाजे जीत के नगारे भारे, 
सारे करनाटी भ्रूप सिंहल को सरके। 
कहींकहीं करनाटी के स्थान पर अरकाटी” पाठ भी मिलता 
है, जो कर्माटक की चढ़ाई के पीछे की घटना है । यह तय है कि 
कोई श्र मय से इतनी दूर की साधारण घटनाएँ सुनकर नहीं 
भागेगा। वह तो अपने ऊपर आक्रमण होने अथवा होने की 
सम्भावना पर ही भागेगा। 
प्रोफेसर यदुनाथ सरकार अपने शिवाजी नामक अन्थ के 
प्रृष्ठ ३६३ पर लिखते हँ-- 
5%%5ऐफज् >0फरट 6 गैगते ज्ी8250 0700 १०7८० 
60वें प्रात ग्गडइटस प्राइडऑौट 67 धीरल उ56पागी 2४020. 
चीडछालटा 29 0८पॉँटा 4677, बरागर उपाएव्मतेलवे ६0 
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88 शिवाजी! नामक पुत्तक से कर्नाथ्क की चढ़ाई फरा वर्णन | 


( पझप ) 

बाण छाती 80 850 तोंद 50778 ०९० [07089 7 ध76 
ठगी ८० तीडपाॉ, 

आ्रतः यह निश्चित है--वह स्थान चाहे कनोटक हो या 
अकीट--दोनों स्थानों की घटनाएँ सं० १७३० वि० से कई वर्ष 
पीछे की हैं । 

इन स्पष्ट प्रमाणों के होते हुए यह कभी संभव नहीं कि 
(शिवराज भूषण' का निर्मोण-काल सं० १७३० वि० माना जाय। 

भड़ोच पर आक्रमण 
पशिवराज भूषण? के छन्द नं० ३४४ सें भुषण ने सूरत की 
लूट के पश्चात्‌ शिवाजी के भड़ोच पर आक्रमण करने का उल्लेख 
इस प्रकार किया हे-- 

“दल्लिय दलन दवाय कर, शिव सरजा निरसंकः 
लुटि लियो सूरत सहर, बंकक्करि अति डक । 
बंकबकरि अति डंकक्करि अस संकबकुलिखल ; 
साचचकित भड़ोच चलिय विमोचच्चखजल | 
सटुडइ मन कंट्ृट्धिक सोह रहू ट्ििल्लिय ; 
सदर्दिसि दिसि मेददवि भह रहदिल्लिय । 

कुछ लोग इस बन को एकमात्र सूरत की लूट के सम्बन्ध 

में ही मानते €ं। थे कहते हैं कि सूरत की लूट को देखकर भड़ीच 
पघलायमान हो गया था । इसमें शिवाजी की सेना के भड़ोच पर 
छिये गये श्आाक्रमण का उल्लेख नहीं हे । 

यह कथन वाल्तविकता से मिन्न है। इसकी केबल दूसरीः 

पंत्ि में सूरत के लड़ने का वर्णन है ।तीसरी पंक्ति में उसके 


+ कल 


 दछई )॥ 


प्रभाव फा परणोन एगने हुए श्पार्यो में भय प्ररशित झिया 
गया | 


दे खाक कस > मल अल टैयपारई ->>क-० २ 
सूरत शी झद ऐे प्रभार ऐौो सोचा भडीचयासी शाप 
विकार न की क्ती ; 
आााप-घणित होपर रंश््रा गये चर साँस बातने छते। अंग 
+ कई छ जज जा 
में शियारी ने सुरत पे समान की मदीय नगर मी प्ययाओं पर 
के कि प४ हक फडाएए ध््ग कप 
परेण सर “हैग पा शेर शर्तों शो हेलपार भगा दिया। इस 
हा खू कि न 
कारण सद छोर से दबफर दिरी पी मदद १४ छोर पह परपाद 
दर दि ०708 
ही गई | भदीय हे सम्यग्ध में श्नवा ग्पए प्शा नि एए भी 
न पद्टाम है 5४७ “मन पे श्ग्य 5 »। 
था शोर विद्यान इससे छऋसा-मत ही नो आश्ययं ही .ऐ ! शुस 
छा ध्् बन 
नि 


पर घिलेश की गा भाष्य देगिय । च्याव लिरण्से हैँ 

परशेशि पथ का सीया एिघ थाट है छि सूरत है क्षोम घझ- 
पफाये १० सोचमे एए और नेगी से उस गिराते हुए भदीच फी 
ओर जे ( भागे )। पर कप 'भदोथदिया फा अर्थ भदीन भी 
भहायमान हो गया; घयद़ी गया! हेते हैं।छगल घरण फी 
सूरत पी हट से ने शोहफर भरीच फे घाशगण से जोद लेते 
हैं। फिम्तु सूस्त ऐी सूट फे समय बहाँ फे लोग भरदीच फी और 
भागे भ। 

इस पश् के 'घफिन! शब्द फा थे पिनेश्र ज्ञी न चकपफाये 
गए लिया है, लिसगा भाषाथ 'सफपफाना! था संशंफित होना 
लिया हे | घफित का 'ठाथे अ्यंभित शोेसा होता है | घिकपफाना 
या 'सफपफाना' भयभीत दिना नोीं। इसका अचंभित अर्थ 
करने से दी बिनेत्र जी फा भावाथ बिम्रत हो जाता है क्योकि 
आश्यय फिसी घटना फे एकाएफ घटित होने, पशापत्ति आने 
आझथवा नथीनता फी ददुभावना होने के पूर्ण ही होता £ै, पीछे 
नहीं। यह मनोयितान फा पणा ओर साधारण नियम है। अत 
सूरत फी लड़ ऐोने के बाद आक्रमण का श्यास्वयये सूरतवालों फो 


“हो ही नहीं सकता । यह अचम्भा सूरत की लूट पर भड़ीचवालों 
को हुआ, जो थयुक्ति-युक्त है। त्रिनेत्र जी ने इस अथ की वास्त- 
विकता न समझ कर 'चकित' शब्द का अशुद्ध अर्थ कर दिया 

, है। जिससे वह सूरत पर घटित दो जाय | परंतु यह संभव ही 
नहीं है ' इस परिस्थिति के कारण “'सोचत चकित ओऔर चलिय? 
का कती भड़ोंच के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। अतः 
उक्त अमृतध्वनि का यह अर्थ होगा--“शर शिवाजीने दिल्ली की 
सेना को निर्भयतापू्वेक दवाकर सूरत नगर को बड़े जोर से 
डंका वजाते हुए तीत्रता से आक्रमण करके लूट लिया। इस 
प्रकार लूट करने से औरंगजेव की सम्पूर्ण अत्याचारी सेना में 
आतंक भर गया । इसके विचाग्ते ही भड़ोंचचासी अचम्भे में भर 
कर घबड़ाये तथा आँखों से आँसू बहाने लगे।” छन्द की अंतिम दो 
पंक्तियों ने उपयक्त कथन को ओर भी पुष्ट कर दिया है। अथोत्‌ 
“देसा ही मन में निश्चय करके (शिवाजीने) भड़ोंच नगर के द्वार 
पर पहुँच कर ढेर के ढेर शत्रओं को पीछे ठेल दिया। जिससे 
शीघ्र ही सब दिशाओं में बदनामी होने से दव कर दिल्‍ली वरवाद 
हो गई ।” इसमें प्रयुक्तठिल्लिय का अथ त्रिनेत्र जी प्रबन्ध करना 
लेते हूं । रामलीला देखते हुए पुलिस द्वारा ठेले जाने और संगीन 
की नो कसे ठलने के अंतर का ध्यान रखना चाहिए। यह समझ 
लेना चाहिए कि शत्रुकी संगीनों द्वारा ठेल कर सी खाड़ी तक 
पहुँचाया जा सकता है| इसी प्रकार आपने 'कुलिखल' को कर्ता 
मानकर सूरत के साथ मिला दिया हे, परन्तु यह शब्द स्पष्ट 
रूप से ही सप्रम्यन्त हे और ओऔरंगजेव की सम्पूर्ण सेना के लिए 
जो कि अत्याचार कर रही थी, उपयुक्त हुआ है | 

इस शआक्रमणका उल्लेख तकाखव ओर केलूस्कर ने अपने 
धलाइफ आफ शिवाजी महाराज” के प्रष्ठ ७११ पर किया है । वे 


( ६१ ) 


लिखते हँ--"शिवाजी के सेनापति हमीरराव ने सन्‌ १६७४ ३० 
में तमेदा को पार क्रिया और भड़ोंच में घुस गया।” फिर प्रष्ठ ४१३ 
पर उक्तलेखक वर्णन करते हैं कि हमीरराव की सेना ने भड़ोंच के 
आस-पासका भाग दवाया। इसी कथनका यदि आऑंट डफ! ने 
अपने इतिहासमें वन कर दिया तो कया पाप किया ? इससे 
स्पष्ट है कि भूषण का कथन भड़ोंच विषयक ही है, अन्य 
कुछ नहीं । आशा हे पाठकंगण इस छन्दर्में व्शित वास्तविक 
भावना को समम गये होंगे । 

यह घटना सं० १७३० वि० के कई वर्ष पीछे की है, अतः 
निश्चित है कि 'शिवराज भूपण' का यह निर्माणकाल कदापि नहीं 
है। बरन्‌ उसका समय सं० १७७छ३ थि० है। जेसा कि पिछले 
अध्यायमें दिखलाया गया है। कर्नाटक अर भड़ोंचकी घटनाएँ 
ही नहीं हैँ घरन अन्य अनेक घटनाएँ भी इसी का समर्थन कर 
रहीहे! 

भड़ींचंकी लूट सं? १७३२ विक्रमी में हुई थी। & डफ सहाशय 
का कथन है कि सं० १७३२ बि० के पूवो कभी भी मराठा सेना 
नमेदा नदी के उत्तर की ओर नहीं गई । जब तक सेना का आगमन 
नसदा नदीके दक्षिण किनारे तक न होता तवतक शत्रु पराजित 
होकर भागने का नाम भी न लेते | यहाँ तो भत्यक्ष ही भड़ोंचके 
दरवाजे पहुँचने अथवा उसकी सेना में घुसने का उल्लेख है । 

यह घटना 'शिवराज भूषण' के कल्पित[नि्माण-काल से दो वर्ष 
पश्चातकी है। यह निश्चित हे कि 'शिवराज भूपण' के निर्माण- 
कालके अनन्तर की अनेक घटनाएँ उस अन्थमें, वत्तमान हैं। अत 
उसमें दिया हुआ नि्मौश-काल अशुद्ध 





# डफ छत “मराठा इतिहास” भाग१, पृष्ठ २६७। 


( ४२ ) 
शूमनगर-विजय 


हम अभी वतला चुके हं कि 'शिवराज-भूषण” की अनेक घट- 

नाएँ उसके कल्पित नि्मोण-काल के पीछे की हूँ । इनमें एक घटना 

रामनगर-विज्ञय की भी हे । भूषण ने 'शिवराज भृषण' में इसका 
बणुन इस ग्रकार किया 


“जावलि बार सिंगार प्री औ, 
जवबारि को राम के नेरि को गाजी । 
भूषण भौंसिला भूपति तें सब, 
दूरि फिये करि कीरति ताजी / 
>-शि० भू० २०७- 
/2/2| ह्व्छ मं 2/० 
“भूपण। भनत राम नगर जवारि तेरे, 
चर, ८ जे 
घर प्रधाह बहे रुधिर नदीन के | 
शि० भू० १७३ 
इन उदाहरणों से स्पट्ठ है कि शिवाजी की विजयों का दी इन 
छन्‍्दोंभ उल्लेख है । उन्‍्होंन रामनगर की जीतकर अपने यश को 
नवीन रूप से दिग-दिरन्त व्यापी कर दिया है | भूपणु न रामनगर 
की विजय को बहुत महत्वपूर्ण बतलाया हे तथा इसके कारण 
शिवाजी को गाजी की उपाधि दे डाली ह। शिवाजी ने रासनगर 
का सह सन्‌ १६०द इ० से जीता था। #% 
शिवाजी' ग्रन्थ के प्रष्ठ २६२ के फटनोट में लिखा है-- 


शबानी? ( (#८5६ आउश्गग ) पृष्ठ ३५० 


जे. जन के >--नमनक++>साकम-न->०>>जक, 


० हैक 2 


#[र्व्व् पिंडछूचा एड 70: ००प्रतद॒ुप्ढालते रएला पछ 
<0० 4678.? 

शिवाजी के आक्रमण रामनगर पर जून सन्‌ १६७२ ई० से ही 
आरम्भ हो गए थे, परन्तु उसकी विजय सन्‌ १६७६ ६० में ही हुई 
थी। जो 'शिवराज भूषण? के निमोण-काल (सं० १७३० वि०) से 
कई वर्ष पीछे की घटना है । ऐसी दशा में “शिवराज भूषण” का 
निर्मोण-काल सं० १७३० वि० मानना नितान्त अशुद्ध है । 
सर यदुनाथ सरकार ने अपने शिवाजी नामक अ्रन्थ के पृष्ठ 
२६२ - पर शिवाजी द्वारा रामनगर विजय करने का उल्लेख 
अचश्य किया है | परन्तु तुरन्त ही बहोँ से भागने की चची 
भी कर दी है .। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सन १६७२ ई० की 
इस विजय का कोई महत्व नहीं था । क्योंकि वहाँ से मरहठों को 
तुरन्त भागना पड़ा था। ऐसी दशा में इस घटना के एक चर्ष 
पश्चात्‌ भूपएण इस विजय का क्‍यों उल्लेख करने लगे ? इस पर 
आूपण ने रामनगर की विजय पर शिवाजी को 'राम के नेठ को 
गाजी” कहकर उन्हें महत्व दिया हे । 

(शिवराज भूपण छंद्‌ २०७ 

इसीका उल्लेख “सोसेचुक आफ मराठा हिस्टी' भाग २, पृष्ठ 
“३२६ पर इन शब्दोंमें किया गया हे-- . 

550ए०ग गराबतेल 8 82८०चर्वच उंते ० 5एव बारे 
ग्र०फ 4029 98 बप०० 76 *रिभक्रां8 छिए ० रिव्वफ 
पुंरंबछठा | हे 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि भूषण ने इस वर्णन में १३७२ ई० 
की घटना का कथन कदापि नहीं किया। बरन्‌ १६७६ ई० के आकऋ- 
मण का ही उल्लेख आया है। जिसमें वहाँ के राजा को हटाकर 
रामनगर को अपने राज्य में मिला लिया था। इस पर त्रिनेन्र जी 


( ६8) 


लिखते हैं:- भूषण ने १६७६३ में शिवराज भूषण” समाप्त किया। 
इसका तात्पय यह कदापि नहीं कि उन्होंने जिस तिथि का उल्लेख 
किया हैं; उंसी तिथि को सबकी सब रचनाएं रच डालीं। क्या . 
रामनगर की चचो सन्‌ १६७२ ३० में नहीं की जा सकती थी १ पर 
दीक्षित जी के लिए यह महत्वपूर्ण न होती ।? 
( साप्ताहिक आज, १६-१२-४० ४० २७ ) 

यह ठीक है कि भूपण ने अपना अ्न्थ एक ही दिन में नहीं 
लिख डाला था। परन्तु जिस घटना का परिणाम अन्त में पला- 
यन हो, उसे विजय के रूप में वर्णित करना भूषण जैसे मनस्वी 
कवि के लिए कदापि संभव नहीं । विशेषतः ऐसी दशा में, जब 
खआावागमन की कठिनाइयाँ और परिस्थितियाँ समय--साध्य हों 
तथा अन्ध-संशोधन का पूरा अधिकार ग्रन्थ समाप्ति तक लेखक 
के हाथ में हो। अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
महाकबि भूषण ने रामनगर की जिस घटना का उल्लेख किया 
है, वह सन्‌ १६७६ ई० की ही विजय का वर्णन है, अन्य नहीं । 

बहादुर खाँ । 

भपण ने बहादुर खाँ की चचो अपने अनेक छन्दों में की है 
खो उसे मिन्न-भिन्न नासों से याद किया हे। उसके लिए कहीं 
“बहादुर खाँ” कहीं 'बादर खाँ? कहीं खान”! और कहीं 'जहान! 
नामों का उल्लेख मिलता है | जेसे-- 
(१) “पीय पहारन पास न जाहु यों, 

. तीय वहादुर सौं कहें सो: 
कौन बच है नवांत्र तुस्हें, भनि, ह 
भूपना भोंसिला भूय के रो १ ॥शा. 


शि० भू०, ७७ | 


( ६५ ) 


(२) यापूना में मत टिकी, खान बहादुर आय, 
हचाई साहत खान को, दीन्‍्हीं सिवा सजाय॥ 
दि० भू० ३४० 
(३: आज सिवरात्र महारान एक तुही सर-- 
नागत जनन की दिवया अभेदान कोः 
फंली मह्दि मंडल बदाई चहुँ ओर तातें, 
कहिये कहाँ लो ऐसे घड़े परिमान क॥ 
निपट गंभीर कोझ लाधि न सकत वीर, 
जोधन के रन देंत जैसे भाऊ खान के | 
|; दिल दस्याव क्‍यों न कहें कप्रियय तोहि, 
तो में हहसत आनि पानिप जहान के ॥ 
शि० भू, ३४८ | 
(४) गत बल खान दल हुव, खान बहादुर युदूघ॥ 
शि० भू० ३५७ 
(५) द्ीन्हों मुद्दीम की चार बहादुर, 
छागी सह क्‍यों गयंद के भऋष्पर ९ 
(६) काल्हि के जोगी कलींदे के ख़प्पर 
| फुटकर छन्‍्द ४५॥। 
इन उदाहरणों से स्पप्ट हो जाता है कि बद्दादुर खाँ के 


विषयटमें भूपण की एक निश्चित राय थी। भूषण ने उसे शिवाजी 
के मुकाबिले में सर्जन्र अत्यन्त तुच्छ ठहराया है। ऊपर के छन्‍्दों 


( ५६ 2 


में भूषण ने उसकी भिन्न--भिन्न परिस्थितियों का अच्छा दिग्दशन 
कराया है । तीसरे उदाहरण में वहादुर खाँ के लिए खान” ओऔर 
'जहान' नामों का उसलेख आया है। 'खान-जहान” चहादुर खाँ 
ही उपाधि थी । 

'साहित्य सेवक कायोलय” काशी से प्रकाशित तथा पँचवर्गीय 
विद्यान्‌ सम्पादकों द्वारा सम्पादित 'भूषण अन्थावली/ के पृष्ठ ३२० 
पर 'खान' की व्याख्या में लिखा है-- 

“खान--मुसलमानों की एक उपाधि। खाँ जहाँ बहादुर 
( दे० बहादुर खान ) ।” 

इसी ग्रन्थ के प्रु० ३५६ पर 'जहाँ बहादुर” की व्याख्या करते 
हुए उन्हीं विद्वानों ने लिखा हे 

“जहाँ वहादुर-खाँ जहाँ बहादुर ( दे० बहादुर खाँ )।” 

इन उदाहरणों से स्पष्ट हे कि खान! और 'जहान' शब्द वहा- 
टुर खाँ के लिए प्रयुक्त हुए 

बद्दादर खाँ जनवरी सन्‌ १६७३ से १६७०७ ई० तक पहली वार 
दक्षिण का गवनंर रहा था। के 

दूसरी वार सन्‌ १६८० ३० में बहादुर खाँ फिर दक्षिण का 
सुचेदार होकर आया था । उसे इसी समय बादशाह औरंगजेब 
की ओर से 'खाने जहाँ” की उपाधि दी गई थी ।! 

इस पर त्िनेत्र जीने आज! में जो टिप्पणी दी है, वह पं० 
विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र की ही वात के विरुद्ध है। मिश्र जी 
स्व-संपादित भूपण-अंथावली के शप्ठ ३९० पर स्पष्ट रूप से उक्त 
दोनों शब्दों हा की व्याख्या खान जहां बहादुर! ( बहादुर खाँ ) के 
लिए की ह& | 

हे 'मीरगत्ेब जिल्‍्द ४, पृष्ठ १३९। 

$ आँसानिगा! यदुनांग सरकार कृत, लिल्द ४, पृष्ठ २४३ । 
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गत बल ख़ान दलेल हुव, खान बहादुर मुंद्ध । 


इसी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थानों पर इसकी चचो की गई 
है। दिलेर खाँ फो शिवाजी ने जून सन्‌ १६७४ ई०:में हराया था । 
प्रोफेसर यदुनाथ सरकार अपनी शिवाजी की जीवनी के पृष्ठ ' ६२ 
पर लिखते हैं-- 
छएटट्गा ० जिछटीढा दिन्वए, 4674. 80 कारण 
50077९०वें पीढ रिबराफरिगग5 99-97९४८०९ ए९ 70905 27वते 
- च्रा०्प्राँवात। 9385९३, बाते [६९९एांग्ट 8 728फपोॉ7 8००7० 
वां ए770प55 ए70०ग्रा5, ७7)९०7० (96 ;४0पा८ ४४85 7209: 
ठांमिप्णोध. बम फीड ग्राषप्ड्रीब्रौड. उद्धव... #लाप्ग्रढत 
७०6९०, 


फिर अगरेजी व्यापारियों के लेख का उद्धरण देते-हुए प्रोफे 
सरकार आगे लिखते हैं: 

“[26]९४ 4) 7807 ०४८2३) 76८टांएटते-3 #0पा८ 
एज काण्ण 2०वें ।05: ]000 ०६ 8 ?8४॥७78. 

इस युद्ध से पूर्व दिलिर खाँ ओर शिवाजी का. कोई युद्ध नहीं 
हुआ । यदुनाथ सरकार ने मुख्यतः दोनों के आमने-सामने के युद्ध 
का कहीं भी उत्जेख नहीं -किया हूँ। सम्भवतः अन्य इति- 
हासकार भी इस विषय में सरकार महोदय से पूर्णतया सहमत हैं। 

इस घटना से दिलेर ख्रॉकी धाक .उखड़ गई थी। उसकी 
शान में क्षीणुता आ गई थी | इसी का उल्लेख भषण ने “भतवल 
खान दलेल हव कहकर किया है | 

उक्त अम्तश्वनि सें भूषण ने दिलेर खाँ ओर “बहादर खाँ 
का व्पन किया है। तथा.सल्देर के युद्ध में न-तो दिलेर स्रॉलड़ा 
था घोर न बद्रादुर साँ। अतः इसमें दिलेर साँ.-और बहादुर खाँ 


4 आर 


“किया .था-। वरन्‌.वहुत पीछे शाहू के सामने उक्त कथन किया गया 
हि रे [ स्थिति हा ( 

-था:-इसी से ये कथश्नन, तत्कालीन .वास्तब्रिक़ स्थिति से स्वेथा भिन्न 

4 इसका-अधान कारण कंविल्रणाली नहीं, अपितु कल्पना है । 


“' भूषण ने 'रायगढ़! की अपेज्ना सितारा! राजधानी/का महत्व 
अधिक मदर्शित किया है और अनेकों छन्दों में उसका वर्णनत्मी 
आया है। 'शिवा-बावनी! के छंद नं० ७ सें-- 

“मारे सुन सुभट पनारे बारे उदभट , 
तारे लागे फिरन सितारे ग़ढ़्धर के 
कहकर सितारा नगर का चहुत ही ओजपूर्ण वर्णेन किया'गया है ! 
शिवाजी ने सितारा नगर २४ अक्तूबर सन्‌ १६७४ को लिया 
७), ५ 
था। जो 'शिवराज् भूषण के कल्पित निर्मोण-काह के एक वर्ष 
कप यम हक [कप कोई ९ 
के अनन्तर दोता हैं ! उस समय सितारे का कोई महत्व नहीं था । 
शिवाजी तो सितारे में कभी रहे द्वी नहीं | वास्तव में सित्तारे की 
पसिद्धि शाहू के द्वारा राजधानी बनाये जाने पर सं०" १७६: से 
हुई & भूषण ने शिवा-बावनी के छन्द नन्‍्चर २८ समें-- 


“पाजत नगारे जे सितारे गढ़धारी के |? 
तथा छुन्द नं० ३६ में--- 


“दिल्ली दुलहिन भई सहर सितारे की।,, 


कहकर शाट्ट का ही उत्कप दिखलाया है और दिल्ली तथा 
सितारे की तुलनात्मक आलोचना तक कर डाली है । उन्होंने 
अन्निम छनन्‍्द में सितारे को पति ओर दिल्ली को पत्नी-रूप में 
व्यक्त करके शाटू की राजधानी की ही महत्व दिया है.। इसमें घड़ी 


#  प्रेट शिवाजी? ( (८४६ 5तए७7 ३ ) प्रृ० ३४७ | 


जज 


( एप! ) 


ही सुदूर नथा महस्यपूर्ग उक्सि श्ारा दिस्‍्ली प्री ट्िस्लगी उड़ाई 
गर्श। 


रायगद परोर सितारा झे इस अन्तर पो देरफर पाई रति- 
दिसियः घर में पढे झाते हे आर पी परमण्य प्िमृद' डीकर 
“शया घावनी' थोक उपली पहन लगने है । भपाग फो शियाधी 
: गशबार भे॑ माननेयान महानुभायों के पास इस घपल फा गूदद 
सर नहीं 7 दिया पायनी' में इसके एतिरियनस "यन्‍्य बीलियों 
पदनाएं का उसने है जिनसे शादी एछाफोई संबंध न ते झर 
शाह अथवा पैसे समय से संयंध रानी हैँ। जो शिवानायनी! 
से शाह छा संबंध निर्धारण फरने में सर्मेशि प्रमाग देँ । 

मराइटों छी सा को शिवाओ की महा ओर उर्ों के 
प्रताप फा फतन समन यर भपष गे ले इस प्रकार छ घगान फकिय हैं 
जो वार शिवाजी छे नाम पर ब्यक्त पी गई ई. थे बाग्नव मे 
शाह झछे साथ यवथानव्य रूप भेत्रतिकलित होती हूै। फंस ने 
शिवाजी फो महाराप्ट की सना के रूप मे प्रनिपादित किया ४ । 
भषण का ध्यय शिवाधी फा प्रादश सामने रखकर सारे देश पी 
संगठित फरना-था | इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार फे प्रयत्न 
भी फिये थे । 

पिवराज भ्रुपए! में रायगद का और, फटकार छन्‍्दों में 
सितारा फा घशुन मिलने से हम दोनों फे शन्तर की सग्लता से 
सममः सकते हूँ। ये कथन।- शिवाजी फो घास्तविक रूप में हमारे 
सामने सदा फर देते हैं । 

समालोचक प्रिनेश्न जी ने रायगढ-आऔर सितारा फे एस अन्तर 
पर तो मझुब्य ध्यान नहीं दिया और याग-बगीचों के -यूक्षों तथा 
पौधों फी थ्रालोचना करने लगे । ऐसे यर्णनों से.हतिद्यास पर कोई 


4 ड़ 


प्‌ 


लक 


ध्ड हो, 


(७ १०९ -) 


प्रभाव नहीं पड़ता-। हाँ; वास्तविक विवेचन - दूर होकर वितंडाचाद- 
रा ध ह ०. के ॥+ कि 

सामने आ जाता है, जो अवांठुनीय है ,ये सब वणुन अवश्य ही 

सं० १७३० वि० के बाई मानने पढ़ेंगे । 


भूषण के सम्मुख घटित घटनाओं का अभाव 

» शिवाजी के दरवार में भूषण के जाने का जो समय माना 
जाता है, उस समय अनेक बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई थीं। परन्तु 
भूषण ने उनकी घचों न तो 'शिवराज भूपए? में की, न स्फुट छंदों 
में ही उनका वर्णन मिलता है.। सं० १७२७ से सं० १७२६ तक की 
प्रमुख घटनाओं का विवरण इस प्रकार हेक--.., 

(१) शिवाजी-छत्रसाल को भेंट, सन्‌ ६६७१ ६० ( सं० 
भ्य्र्थ्वि०। ) 

(२) भूपतिसिंह पवाँर का पुरन्द्र के किले में मारा जाना, 
सन्‌ १६७२ हू ० (सं० १७२७ ब्रि० ) ' 

। ३ ) रजीउद्दीन खाँ को किले में केद कर देना, सन्‌ १६७० 
#9 ( सं? १७२७ बि० ) 

(४ ) महावत स्राँ की हार;सन्‌ १६७१ ४० ( सं० १७२८वि०) 

(५) विक्रमशाह से राज़ छीनना सन्‌ ६६४२ ई० ( सं० 
१७२६ वि० ) 

प्िन्नवंध' महोदय शिवाजी के दरवार में भूपण के जाने का 
समय पहले सं? १७०२८ वि० मानते थे। परन्तु उन्होंने 'हिन्दी- 
नपरता के सवीन संस्करण में यह समय सं० १५७०४ थि० कर दिया 
|ै॥* इस संशोधन का आधार क्या हे ? यह एक रहस्य है। 


के दियारी' प्र २०७, १२८, रटट, २९७, २११ ओर ४४३२ । 


*& 47, -./9 ०२० ब्क 
मजी मपस्तो दू० इण्२ ) 


( १०३ ) 


लेने पर तो ऐसी घटनाओं फो संरया और भी शधिफ हो जायगी 
वियप 

जो भूषण के सामने थीं। परन्तु उन घटनाओं फा चणणन 
उन्होंने नहीं फिया । 


इसक 'अतिरिह गूपण ने 'शिवगान भूषण! में फर बदनाएँ 
अशुद दी हैं, मिनकी सतिहाशिक प्रामाणिकता नहीं है। थे 
निम्नलिग्ित 
« १) शियाज्ञी फा मि्तो ऊयर्निंटर फी २३६ फिने देना एऐसि- 
हामसिकवात है ; परन्तु भूपग इसकी संस्या ४५ लिसते ई| 
* » 3 गुसलखाने फा यणन भी हतिष्टास फे अनुकूल नहीं है । 
शिवाजी की म्त्यु के पीट की घटनाएं -- 
शियगान भूष्ण' में छुद्ध घटनाएँ ऐसी भी हूँ जो उसके 
फाल्पित निर्माण-काल के दी पीछ की नहीं हैं, वरन शिवाजी फी 
मत्य छे भी बहत फाल पीछे की हैं, जिनका मेल घास्तविक 
निर्माण-फाल से टीकटीक धंठ जाता है । 
शिवराज भूषण! फा छन्‍्दर नं० २५६ यह एँ-- 
#४उत्तर पहार गिधनाल खंडहर कभार- 
खंड ह प्रचार चार कली है भिरद्‌ की | 
गार गुजरात और पूर्च पछाह ठोर , 
जंतु जंगलीन को घसति मार रद की | 
, म्रषना जो करत न जाने पिन घोर सोर ;, 
* भृलि गयो आपनो उचाई लखे कद की । 
खोदयो प्रबल मंदगल गजरान एक, . .-.. - 
सरज। सं. बंर कु. पढ़ाई -निज मंद का ॥२« 
* , ॥ ,.. «४ ,/:शिवयन भूपण! १८६ 
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- इस छन्द में भूषण ने >मरहऱों द्वारा: योर ( बंगाल ) और। 
गुजरात प्रान्त के चरबाद किये जाने का: वणन किया: हैं साथ" 
ही इन पूर्व ओर पश्चिम के स्थानों की विजय का भी उल्लेख! कर - 
दिया है। हिमालय पहाड़; छड़ीसा और विदनूर तक शिवाजी का 
यशोगान हो' रहा है । जो- औरंगजेव सदेच अपनी महत्ता का 
जोर शोर से प्रदर्शन किया करता था, वह भी अपनी शाहंशाही'"' 
महानता- को मूलकर भयभीत हो गया। ऐसा औरंगजेब रूपी 
हाथी सिह रूपी शिवाजी से शत्रुता करके अपने मद को खो बठा। 
इस छुन्दर की प्रथम दो पंक्तियों में शोर रूपी शिवाजी के' यश- 
विस्तार, भय, आतंक तथा जंगली जीवधारियों के समूहों को. नष्ट- 
अ्रष्ठ कर दिये जाने का उल्लेख है । 

विदनर से औरंगजेब का कभी संबंध नहीं रहा और न उसने उसे 
कभी विजय ही किया । शिवाजी का विदनूर परुआक्रमण एक ग्सिद्ध 
घटना है । अतः निश्चित रूप से कहा जा सकता है किये छन्द, 
शिवाजी रूपी सिंह के ही लिये कहे गये हैं। औरंगजेब रूपी हाथी 
के लिए नहीं । उन स्थानों में शेर अधिकता से पाये भी जाते हैं । 
एनदर्थ शिवाजी का सिंह से सम्बन्ध स्थापित करना युक्ति-युक्त 
#। सरजा ( शेर ) शिवाजी की उपाधि भी है, जिसका- भूषण 
ने बहुत अधिक वर्णन किया हे । इसीलिए उक्त कवित्त का ठीक 
खथ बंटी साना जा सकता है, जो ऊपर “कहां गया है। साथ ही 
थे घटनाएँ शिवाजी के जीवन-काल से ही संबंधित नहीं हैं, वरनः 
इनकी मत्यु ( सं० १७३७ बि० ) के पश्चात्‌ शाहू, बाजीराव पेशवा 
सथा उसके भाई चिन्तामणि से भी संबंधित हैँ । 

इससे हम सरलता-पृतक भुषण की विचार-सरणी तथा 
पसम शिवारी से संबंध का अनुमान कर सकने हं। महाकत्रि 
शुषा सहाराख अ्रध्युदय की भगवान शिवजी की ही विभूत्ति 


( १५०५ 2 


मानते, थे । इसीलिए: उन्हें ।विरफणु के अवतार-रूपः में प्रतिपादित 
कियाःहै। उक्त छन्दःकी-तीसरी पंक्ति'में प्रयुक्त 'जो' शब्द भूषण 
के माच/को भली भाँति व्यक्त कर देता है। जो पहली दोनों 
पंक्तियों से प्रत्यज्ञ तथा भिन्न. है । “जंतु जंगलीनः की? 
वसत्ति मार रद की” भाव सिंह के लिए ही कहा जा सकता है | 
हाथी तो शेर की माँठ सू घकर ही उसके पास फ्टकने का साहस" 
नहीं कर सकता । शेर ही सम्पूए! जंगली “जानवरों का शिकारः 
करके उनके स्थानों को रिक्तकर सकतात्तथा उन्हें उजाड़ सकता हे । 

शिवाजी को दक्षिण के ममटों से ही जीवन भर'अवकाश नहीं 
मिला था | अतः उक्त परिस्थिति का सच्चा चित्र समय के अनुरूप 
लाने के लिए हमें शाहू के समय में गये विना निस्तार नहीं हो 
सकता | साथ ही वे घटनाएँ 'शिवराज भूषण! के निर्माण काल 
सें०: १७७३ वि० से मी मली भाँति मिलान खा जाती है । 

जो सज्जन भूषण की वास्तविक विचार-धारा और शैली से 
अपरिचित हैं, वे ही ऐसे कथन पढ़कर चकरा जाते हैं। यथाथे 
में भूपण की २चना-प्रणाली अन्य कवियों की रचना-अण्णाली से 
नितान्त भिन्न हैं। उसमें अन्योक्ति, रूपक, उपमा श्लेपादि अर्ल- 
कारों की अधिकता होने से उसका भावाथे समभकने में कुछ कठि- 
नाई अवश्यहोती है । बेदिक भावना एबं ऐतिहासिक विवेचन होते 
से उसमें गंसीस्ता एवं! विशिष्ट विचारों का दिग्दशन” होना" 
स्वाभाविक हे । | रा 

इन जटिल वार्तों -को ठीकं-ठीक समझे बिना विदवत्समाज 
भुपण की रचना को वास्तविक रूप में नहीं समक सकता-।* 

खिनेत्र जी ने इस छनन्‍्दं की पहली दो' पंकितयों को भी” 
औरंगजेब के विशेषणु-रूप में मान लिया है; जो अशुद्धएवं भ्मपूरं है। 


( १०६ ) 
भूषण की रचना की,यह विशेषता हैं. कि. उसका वास्तविक 
: <स्व्ररूप जानेबिना विवाद करने से लब्जित होना पड़ता है। भूषण . 

'की रचना का एक ही निश्चित अथ्‌ “कहना ओर मानना पड़ेगा । 
तब-हम- उसके समय का निरूंपण भो सरलतापूवक कर सकेंगे। 
* , इन सम्पूणे बातों पर विचार करने से यह, अनुमान करना 
स्वाभाविक है कि भूषण ने शिवाजी- के दरबार में रह कर “शबव-. 
राज भूषण? का प्रणयन कद्ापि नहीं किया था। 

दक्तिण में जो महाराष्ट्र साहित्य उपलब्ध है. उससे भी: 
इसी विचार छी पुष्टि होती है।. - - 
इससे स्पष्ट दो जाता है कि भूषण शिवाजी के दरवार में न. 
रह कर शाहू के दरबार में ही थे ।, 
शब्द-माक्ष्य ; 
शब्द-शास्त्र का प्रमाण भी एक अवल प्रमाण माना जाता- 
है । शब्दों का विकास ओर हास सामाजिक जीबन में- एक 
प्रधान स्थान रखता है। भूषण ने शिवाजी के लिए छुछ ऐसे - 
शब्दों का प्रयोग किया है, जो शब्द-शास्त्र की दृष्टि से बड़े. 
महत्वपूर्ण हूं । उन्हेंनि 'शिवराज-भूषण? के छन्द न॑० २०१ में-- 
“सरजा सवाइ कासों करि कत्रिताई तब, 


हाथ की बड़ाइ को बखान करि जात है ।” , 
पद “दिया हे | इतिहासझ्ल भल्ती साँति जानते हैँ कि 'सबाई” की 
उपाधि ओरंगजेब ने सब प्रथम जयपुर-नरेश महाराज जयर्सिह 

इतीय को सं १७४७ चि० में दी थी । 7 
भूपग आऔरस्ंगजब से. बहुत घृणा करते थे । इसलिए उसकी दी 
£ वपाधि सवाई का उन्होंने जयसिंध्द के लिए .कभी प्रयोग नहीं 
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गजध्यान' साम-? | 
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किया | इसके विपरीत थे 'सवाई' की. उपाधि ,शिवाजी के लिए 
प्रयुक्त करते ये । 5४ 

यहाँ पर यह कहना अंजुचित न होगा कि इस सवाई शब्द 
का महत्व जयधिंह की एपधि:्प्राप्ति से पूषे कुछ भी नथा। 
महाराज जयसिंह के. सवाई जयसिंद कहलाते के.कारप्य हीः 
इस उपाधि को बंड्प्पन मिला'था ! 
.. सवाई! शब्द का भूषए- से पहले बहुत कम प्रयोग हुआ है. । 
अतः शिवराश भूषण” में इसका वर्णन आने से स्पष्ट हो जाता 
है कि उंसंका निर्मोण-काल अवश्य सं? १७:५७ बि० से पीछे 
, का है। तभी सवाई शब्द ढलकर उसमें आ सका था। इस. 
प्सवाई' शरद का 'अयोग महाकेवि भूषण से पूर्व दी महाराष्ट्र के 
बिद्दानों ने शिवाजी के लिए किया था। संभवतः बद्दीं से अभा- 
वित होकर . भूषण ने अपने गन्थ 'शिवराज भूपण' में इस शब्द 
का प्रयोग किया दै.। कुछ भी हो यह निश्चित है कि 'सवाई 
शब्द. की महत्ता जयसिंह के समय से ही वढ़ी थी 

इसी प्रकार का दूंसरा शब्द 'बखत बुलन्द' भी है। भूषण के 
पूर्ववर्ती .कवियों ने भी:-इसका, प्रयोग किया है । मतिराम 
ट्वितीय- ने सं० :१७४७ -बिर में अलक्षार पथ्चाशिका' 
प्षामक ग्रंथ रचा था | उसमें उन्होंने राजकुमार ज्ञानचन्द के लिए 
इस उपाधि का उल्लेख किया है| इसी प्रकार 'किशवदास' ने भी 
ध्वीरसिंह देव चरित' में वीरसिंह देव:के लिए- इसका अयोग किया 
है । परन्तु भूषण ने यह उपाधि केवल शिवाजी के लिए ही-अयुक्‍त 
की है, अन्य किसी के लिए नहीं | उदाहरण के लिए- , ; 

“बासव से बिसरत-- विक्रम-की कहा चली, 


, विक्रम, लखत घीर बखतथुलन्द के !” 
-,3.,4+70% मऊ>शि० भूछ १०६ 


(४ १०४८ ), 


ओरंगजेब ने यह, उपाधि-गोंड राजा को; सं० १७४८-वि०:में 
डी थी । ४ 

इसमें भी भूषण की वही सावना- काम-करती हुई- प्रतीत होती 
है ; जिसका वर्णन: 'सवाई” शब्द के विपय-में किया गया हे! 
इसके प्रयोग की एक विशेषता-यह भी हैं कि 'वखत बुलन्द! शब्द 
यहाँ विशेषण के रूप में नहीं रखा. गया है; वरन्‌ उपनाम की 
आँति प्रयुक्त किया गया है । अतः ये दोनों शब्द, “सवाई” और 
“'बखत घुलन्द--शब्उ-साक्ष्य के रूप में भूषण को रचना पर अच्छा 
प्रकाश डालते हं ओर उसके निर्माण-काल के यथाथ स्वरूप के 
समभने में सहायक होते हैं | 

इस प्रकार 'शिवराज--भूषण' के निर्माण-काल परः“कनौटक- 
विजय ओर 'शिवा-वावनी' में बणित घटनाएँ, भड़ोंच पर आक्रमण, 
रामनगर की जीत, दिलेर खाँ ओर वहादुर खाँ से शिवाजी के युद्ध: 
रायगढ़ ओर सितारे के वर्णन, गोर-गुजरात आदि: स्थानों पर 
आक्रमण निश्चित रूप से शिवाजी की झत्यु काल. के पीछे की घटनाएँ, 
हैं। 'सचाई” तथा 'बखत बुलन्द”ः आदि शब्दों के प्रयोग भी ऐसे 
प्रमाण और साधची दें जिनसे 'शिवराज भूषण” का निर्मौण-काल 
सं० १७३० बि? कदापि नहीं माना जा- सकता | बचरन्‌ वह लग+ 
भग ४३ बये पीछे हूट जाता है, जैसा कि 'निर्मोण-काल' के दोहे 
से ही व्यक्त हो जाता है. अतः निश्चित।रूप से कहा जा सकता 
है कि शिवराज भ्रपणुः का निर्माण काल सं०: १७७३ वि० ठीक 
ओर युक्रि युक्त है । इसके विरुद्ध स्व्वि करने के प्रयास मिध्या 
आर व्यथ ह | 


4>+>>»«०न्‍्कन्माट:-प है: फट 7-7: 08%%-»०-०० 


४>>गरपण के आाश्रयदाता 
आश्रयदाताओं का उल्लेख 


गह्यकत्रि भूषण ने 'शिवराज भुषणा के २०० में छत में 
अपने 'आश्षयदाताओं का धर्णन किया दै) जिससे विदिन ऐोता 
है कि थे उसके निर्माणन्‍्काल तक फिल-किन दरसयारों में अमर 
कर चुके थे। बह छन्द निग्नलिशित है-- 
“म्रोरंग जाहु कि जाहु छुमाऊँ, 
सिरीनगगग कि क्रवित बनग्रे। 
वान्धव जाए कि जाहु अमेरि , फि 
जोधपुर कि चितीरहि थाये। 
्य रे ४ 
जाह कुतुब्य कि एदिल प्‌, कि 
.दिलीसहु प किन जाहु इुलाये। 
भपनों गाय फिरी महि में, 
॒ न, 
चनिदं चित चाह सिवाहि रिक्काये ॥ 
कुछ सज्जनों की राय है कि इस स्बेया में भूषण के 'आश्रय- 
दाताओं का उल्लेख नहीं है; वरन्‌-उन दरवारों का 'बणन है 
जहाँ आयः कवियों का अच्छा सम्मान होता एवं -उनको “आश्रय 
दिया जाता -था । दा - 
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जो 'शिवराज भूषण' के रचना-फाल तक भूषण फो 'आश्रय दे 
' चुके थे । इसीलिए चू दी मरश बुधरमिद्द, पन्ना-तरेश, छत्रपति छत्रसाल 
 अस्पेधर-नरेश भगवन्तराय खीची तथा मद नरेश पनिरुद्धसिंट फा 
उल्लेख इस सर्चेया में नहीं है | क्योंकि भूषण उस समय तक इन 
दरवारों में नहीं पेंच सके थे। 
भूषण ने इस छन्द्र में-"दिलीसहु पे किन जाहु चुलाये।” 
कहकर दिव्ली-नरेश का ग्पप्ट उल्नेग्य कर दिया है। जिसकी 
प्रशंसा का एक छन्द्र भी प्रचलित है । 
अनुमान यह है कि दिशली के प्रधानामात्य 'बूँदी-नरेश; बुध-* 
- सिद्द द्वारा ही भूषण की बादशाह का निम्मत्रण मिला था । कुमाऊँ, 
श्रीनगर, रीवा, जयपुर ओर दिल्‍ली के नरेशों की प्रशंसा में भूषण 
. के कई-कद छन्‍्द मिल हुए हैं। संभव है अन्य आश्रयदाताओं की 
प्रशंसा में भी भूषण के छन्द मिल जायें। जिनका उन्होंने इस 
सर्वया में वणन किया है. परन्तु अब तक उनका कोई छन्द प्राप्त 
नहीं हो सका हे ! 
, 'शादिल' ओर 'इुतुब' के उल्लेख से यही प्रतीत होता है कि 
अआदिल' और 'कुतुब” के बंशधरों में से जो बच रहे होंगे, 
"भी अपने राष्ट्रीय संघटन घटन में सम्मिलित क़रना भपण का उददश्य 
'था इसीलिए परे सबेत्र उत्तर.से; दक्षिण तथा पृत्च से पश्चिम तक 
& राज-दरबारों-का दोरा .किया करते थे। नहीं तो,शाहू और दिल्‍ली- 
- नरेश का- सम्मान पाकर मेड के सांघारण राजा अनिरूद्धंसिंह के 
:दरवार में जाने की; भूषण को कोई: आवश्यकता न,थी । भूपणु-के 
इन दरघारों में जाने का कारण ,घनः्राप्ति ही।न थो वरन छोटे-्बड़े 
“सब; राजाओं का संघटन : कर: राट्र का। निमोण केरना ही उसका ' 
; प्रधान लैंद्य:था, +जिससे: औरंगजेब के अत्याचारों से, देशी और 
:समानः की, रथी/डहो सिके :0. : । 7: के पयः 7 पद दा 
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५ :/ भूषण, कीःइस मद्दत्ता काःवहुत थोड़े विद्वानों ने-ही अनुमव 
कर पाया द्वे१ वे. राष्ट्र के उन्नायक 'तथा 'समाज-सुवार के-प्रवल 
: समर्थक थे उन्हें देश- की -संकुचित मनोवृत्तियाँ बहुत -अखर 
. रही थीं । इसीलिए -वे समाज का भीःनवनिर्मांण करने की इच्छा 
करते थे | इसके लिए प्रयत्न भी-कर रहे- थे ।:-परन्तु उनका 
असली लक्ष्ष राजनीतिक युक्ति ही था -और इसी 'में उनको 
अच्छी सफलता भी प्राप्त 'हो सकी थी। ., ह 
यहाँ पर इस बात का वणन करना असंगत न होगा कि 
, इस छन्द्र को ढ़ प्रसाण-कोटि में की नहीं साना गया। हाँ, 
भपण के आश्रयदाताओं प्रर विचार करने के पश्चात; इसे सहा- 
अके प्रमाण-रूप में- अवश्य लिया जा-सकता हैं | आशा हे 
-विद्वत्समाल इसपर इन्हीं भावनाओं से श्रेरित होकर विचार 
: करने की कृपा करेगा-। हे 
मोरंग ओर कुमाऊं नरेश 
इस छन्द को ध्यानपूर्वेक पढ़ने तथा ऐतिहासिक तारतम्य 
पर चिचार करने से भी यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि कथित-दरवारों 
में भपण के जाने का वही कम हैं, जो इस छन्द में वर्णित है । 
अथोत्‌ हृदयराम सुरकी से 'भुपण” की उपाधि आप्त कर यह महा- 
कवि मोरंग ( विहार )-नरण्श के दरवार में पहुँचे थे । वहाँसे 
कुमाऊ, श्री नगर (“गढ़वाल ), रीवाँ, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, 
शाह के वंशन आदिलशाह के उत्तंगंधिकारी “तथा दिल्‍ली के बांद- 
शाह के दरबार में भी पहुँचे थे । इन दरवारों में भूषण के जाने 
'का उद्देश्य वह्दी था, जो ऊपर वर्णित है॥ अथोत्‌ विशुद्ध' शाष्ट्रिय 
- संचटन | नहीं तो रीवाँ और जय्पुर-नरेश जैसे महाराजाशों 
“ ऋो जीनन- मं साथ रहने पर: अन्य किसी दरबार में जाने की 
इच्छा दो दी नहीं सकती थी। श्रतः: निश्चित: है कि भूषण का 
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उद्देश्य राजनीतिक ओर लक्ष्य राष्ट्रिय संघटन था । वे इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए आजीवन प्रयत्नशील रहे । 
ओरंगजेव के श्ाक्रमणों ने मोरंग # ओर. कुमाऊ। के 
राज्यों को बरबाद कर दिया था। भूषण ने स्ंगप्रथम इन्हीं 
स्थानों का भ्रमण किया और उन्हें शिवाजी का आदश बतला 
र उनको नीति पर चलने का उपदेश दिया। इन राज्यों पर 
इसंका प्रभाव भी -पढ़ा. ओर आगे चलकर उसी के अनु 
करण से उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई | मोरंग राज कुछ समय 
तक तो सफलतापूवक विरोध करता रहा, परंतु आगे चलकर 
उसका पतंन हो गया ओर बह मुशत्तिया साम्राज्य में सिल्ा लिया 
गया थां.। इससे स्पष्ट हैः कि भूषण की विचारधारा और कार्ये- 
पंणाली अन्य कवियों की अपेक्षा नितान्त भिन्न मा्गोवलम्बिनी 
दो रही थी। कुमाऊ राज्य श्री ओरंगजेब ने उद्योत्तन्द्र से 
छीन लिया था। केवल शिवाजी का शआादशे ग्रहण करने से 
उसकी रक्षा हो सकी थी। भपण ने इन राजाओं की अशंसा में 
कुछ छन्ल,भी रे थे। *कुमाऊ-नरेश . की अशंसा. के तो कई छंद 
भी मिले हं । परन्तु: मोरंग-नरेश की प्रशंसा. का कोई छन्द अब 
तक आप्त नहीं हुआ । कुमाऊँ-नरेश उद्योतचन्द्र के हाथियों की 
प्रशंसा का एक छन्दं यह है । 
उलदत मंद उनमद ज्यों जलधि जल, .. 
घल' हद 'भीमकद काहू के न आह के। 


' ४ चिम्पारनं गज़ेटियर ओर ओरंगज़ेबः भागे .३, ४० ४१-। 
+ कुमाऊ नरेश ने दायरा के पुत्र सुलेमानं शिकोह को आश्रय. दिया 
था , ( कुमाऊँ!का- इतिहास प्वं० २८४ ) ' इसलिएः ओरंगज्ञेंब ने कुंमाऊँ 
पर कब्जा कर लिया था। “औरंगजेब”, भांग ३, ० ४६-४२॥ 
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अबल ग्रचएड गंड मंडित मधुप बृन्द,. कक 

विध्य से बिलन्द सिंधु सातह के थाह के। 
भ्ूपन- भनत भूल झंपति ऋषपानि क्रकि, 

भूमत झुलत महरात सथ डाह के। 
मेघ से घमण्डित, मजेजदार तेज पुञ्ज, 

गुब्जर्त कुजर कुमाऊनरनाह ' के ॥& 


कुमाऊ “नरेश उद्योतचन्द्र और उनके राजकुमार ज्ञानचन्द्र के 
दरवार में रहकर मतिराम द्वितीय ने स॑० १७४७ वि० में “अलंकार 
पंचाशिका? + नामक ग्रन्थ की रचना की थी ॥ इस अन्थ सें उन्होंने 
भूषण की भाँति ही ज्ञानचन्द्र के हाथियों की भूरि-भूरि प्रशंसा 
कीहे। 


“सहज सिकार खेले पुष्ुुम पहार पति , 
यार रहयो गढ़पति ढार सों ल्पटि के। 

कहे 'मंतिरामाँ नाद सुनत नगारन कौ 
नगन के गढहपति गढ़ तें निकसि के। 

सोह दल घन्द ' में गयन्द पर ज्ञानचन्द्र 
वखतबिलन्द ऐसी सोमा रही मढि के। 

मेरे जान मेघन के ऊपर अँबारी कसि 
मधघया भही को सुख लेन आयी चढह़ि के।” 
इन दोनों छन्दों की तलना करने से स्पष्ट विदित होता है कि 


( ११६ )' 
आर्थिक स्थिति साधारण ही थी। ऐसी दशा में उनका यह उत्समे 
अनुपम,एवं . प्रशंसनीय था। ' 
श्रीनगर ( गढ़वाल ) नरेश फतहशाह 
महाकवि भूषण के आश्रयदाता फतहशाह भी थे! कुमाऊँ से 
चलकर भूषण इन्हीं के दरवार में पहुँचे थे। इनकी प्रशंसा में 
'फतह-प्रकाश! , में भूषण के 'दो छन्द पाये जाते हैं. । जो 
निम्नलिखित हूं 
“छोक भ्रव लोक हू.तें ऊपर रहेगो भारो 
भानु ते प्रभानि की निधान आनि आनेगो। 
सरिता सरिस सुरसरिते करेंगो साहि, 
हरि तें अधिक अधिपति ताहि मानेगो। 
अर परारध लों गिनती गनेगो गुनि, 
वेद तें प्रमान सो प्रमान कछू जानेगो। 
मुयश ते भलो सुख भपण भनंगो बाढ़ि, , 
गढ़वार राज पर॒ राज जो बखानंगो ॥के 
इससे यह म्पष्ट ज्ञात होता है कि गढ़वाल-नरेश फतहशाह के 


प्रति जन-साधारण का भाव अच्छा न था । परन्तु भूषण ने अपनी 
उक्ति ओर युक्षित से वह भावना दूर कर दी थी । 

एस छन्द में फतहशाह की भूरि-भूरि अशंसा की गई है। 
साथ ही गदवाल को शत्र -राज्य माननेवालों को अत्यन्त निन्दनीय 
कड़ा गया है. नथा उनको यश की हानि का भंय भी दिखलाया 
गया ४£। भूषण के कथन से यद भी प्रतीत होता है कि 


$ 
न अल. ऑनीन्‍ीनजननल आलम 
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शहयास-नरेश ने गया थी धारा को पहाड़ों मे उचिस साथ देकर 
शरण प्रयाएशनों पता रिया सा। 
इसी एम मे पा प_ निघ्ननी हे कि पमाशशाईं प्रन्‍ल 
समास-सुगारशण आर राष्ट्रपादी खयवित था। एमसीलिए पा! सर्वो 
कझष्द भाना जाने योग्य ैै। 
हुसरा एन थे ऐै-- 
“टुयना को पति नीको पतिनी शिवा झोी 
श्रीपति ने तीर्थ शिस्य उर भानियों। 
भ्द ञँ क की ् 
पर्स धर्म की है संचों ने मत नम, 
भोग प। सेजोग प्रिभुबन जोग जानियो। 
मूपन' बडा भगति ने कनक मनि ताते, 
प्रिपत्ति कहां वियोग सोग ने बखानियों । 
सापति फहां सनेह ने गय गाहिगे जहें, 
सुख्व यं। निग्खियोई ग्रुझुति ने मानियो ॥ # 
ऊपर के इसन्द में शियाज्ी फी सीति और उसका प्रभाव 
घतलाते एए. इन्द्र ग्यौर मदादिय पी प्रशंसा फी गई है भर विष्णु 
सथा दीमांदि फो ब्यथ बनलाया गया है पिपक्ति शरीर वियोग 
को कधियारणीय बसलाते एए सग्य को सषि ने मान फर देश पी 
स्वतंत्रता का ही यथाथ गुक्ति फष्ठा गया है। 


इन छन्ों से ग्पप्ट है फि फनाइशाद के प्रति भूषण फे हुद़य में 
बिसना सम्मान था। साथ ही "सम्पत्ति फटा सनेह्‌ू न गथ 


८5०4 ५४०७०५०%५४७०७कममआक “ना भमााककक 





के पग्इप्रकाधा? सर्ग ४, छत्द. १६४। 


( शश्८ ) 


ग़ाहिरो”. कहकर उन्होंने उद्योतचन्द्र की :निन्‍्दा को ओर संकेत भी 
कर दिया है । आगें शिवाजी की न्नीति.के अनुसरण से फतहशाह 
का राज्य-विस्तार बहुत बढ़ गया था । 

तद॒प एन्‍्त 'शिवाजी की नीति का प्रसार करते और . राज्यों 
'को संघटित करते हुए भूषण” बनपुर की लोट आये थे । 

फतहशाह कहाँ का राजा था ? इसका -निर्य करने में भी 
कुछ सज्जनों ने भयंकर भूल की हैँ। “सतिराम-अंथावली” 
सम्पादक महोदय ने इन्हें: बुन्देलखंड-बासी बु देला:राजा माना 
है & ओर इनका समय सं० १७०० से १७१० दिया है । 

ठाकुर शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज? के प्र॒ष्ठ ४८३ 
पर 'शतन कवि! को श्रीनगर ( बुन्देलखण्ड ; चासी और 
श्रीनगर-नरेश फतहशाह बुदेला के आश्रित “फतहमप्रकाश' 
नामक. ग्रन्थ का रचयिता माना है। गोविन्द गिल्ला भाई ने 
भी अपने: शिवराज शतकः में. (शिवरसिंह-मरोज? के आधार पर 
ही फतहशाह को ब॒'देला लिखा है ,और इन्हीं के आधार पर 
अन्य साहित्यकारों ने भी उसे वु देला मान लिया है। 

अनुसन्धान से ज्ञात हुआ हे कि श्रीनगर-नरेश फतहशाह 
नतो बुदेला था और न बुदेलखंड - का राजा ही था। यह 
श्रीनगर ( गढ़वाल )'का राजा-था | जिसका समय सं० ९७४१ 
से १७७३ -वि० तक था। | बास्तव-में 'रतनकवि'-कऋत फतह प्रकाश 
श्री नगर ( गढ़वाल )-नरेश- फतद्दशाह की ग्रशंसा में ही लिखा 
गया था । 'रतन कवि! इसी नरेश के. आश्रित थे। इनके द्वारा 
भ्रयीत 'फतह प्रकाश” शिवर्सिह, सेंगर, के पुरतकालय में वर्तमान 
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है। उसमें फहीं भी फतहशाह को चुदेला नहीं लिखा हे। 
इसके विपरीत इस मन में स्पष्ट रूप-से फतहशाह को श्रीनगर 
( गढ़वाल ) फा राजा लिखा हुआ है। ग्रन्थ के प्रथम उद्योत 
की समाप्रि पर इस प्रकार लिस्या मिलता 

“ड्नगरवासी राजा फनहशाह चाह मेदनीशाह शात्मजेन 
प्रात ।' 

इससे विदित होता द्वे कि श्रीनगर-नरेश फनहशाह, मेद- 
नीशाद्द का पुत्र था। गदवाल गरजेटियर! में लिखा है कि मेदनी 
शाह सन १६८०2 ई+३ (सं० १७४१ बि० ) में सर गया ओर 
उसका पुत्र फनहशाद्र श्रीनगर (गढ़वाल ) का राजा हुआा। 
जो सं० ४७७३ तक राज्य करता रहा। 

'फ्लद्-प्रकाश! के दूसरे उद्योत में अदभुत रस का उदाहरण 
देते.हुए रतन कवि! ने एक छन्द्र लिखा है। जिसका अन्तिम 
चरण चह हैं--..._ 

“गद्बालू नाह फतेशाह शलगाह तोहि , 
जग माँहि जोहि ऐसे ज्ञान गुनियतु ह।९ 
भूषण ने भी एक छन्दर में फतहशाह की प्रशंसा करते हुए 
गढ़वाल राज्य का उल्लेख किया है | द को 'रतन कवि! ने 
फतह-प्रकाश' ग्रंथ में उद्धृत - किया हे । व्सका एक चरण 
यह है-- 


“सुजस ते मलो प्रख भूषण भनगो बाढ़ि 
2 2 गढ़्वार राज़ पर राज जा 'बस्ानगोां [| 





# 'फतद-प्रफाश', उद्योतर २ छुन्द ४२ | 
$ फतह-प्रकाश”, उद्योत ४, छन्‍्द ५९ | 
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, ऊपर के:जदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि 'रतन कवि! 
का. आश्रयदाता गढ़वाल-नरेश फतहशाह ही था-। बुन्देला फतह- 
शाह कद्रापि लहीं। बुन्देलखणए्ड के किसी श्रीनगर में किसी 
राजा फतद्शाह का तो पता ही नहीं चलता । शिवसिह्‌ सेंगर ने 
भी अन्य किसी 'रतन कवि? का उल्लेख नहीं किया जो फतह- 
शाह का आश्रित तथा “फतह-प्रकाश' का रचयिता हो | अतः यह 
निश्चित हैं कि शिवसिंह सेंगर से अनजान में यह भूल हो गई ! 
उसी भूल को गोविन्द गिल्ला भाई तथा मिश्र-बन्धुओं ने दोहरा 
दिया है| संभवतः इसी प्रंथ में उद्धृत 'घुरमंगद' के छन्द को 
( जिसमें पंचम का उल्लेख है ) फतहशाह के लिए सममकर 
ही शिवसिंह सेंगर ने उन्हें बुन्देला लिख दिया है। वह छन्द 
यह हे । ग 
“वीर मदछकका पे न कबहूँ उछका जा को, 
धर में धरका जस पारावार नका है । 
जाकी तेज तका सोइ लका सम लका खेरे, - 
खानन खरका जाके धौंसा को धमक्का है । 
धाव ज्यों वबका स्योंही पंचम रवका जाई, 
टोर ही ख्यका गज याते जो दबका है।' 
सोह खोज चक्का अब लरने सो थका, ह 
जब लागा रन पका घुरमंगद को धक्ता है [/* 
'फनह-प्रकाश में केवल यही छन्दर फतहशाह से भिन्न राजा 
की प्रशंसा में पाया जाता है। धघुरमंगद' बुन्देला क्षत्रिय था। 
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शिवसिंह सेंगर ने भूल से इस छुन्द्र को 'फतहशाह् की अशंसा 
में समझ लिया है । पंचम” यहाँ कवि का माम है। यह बुन्देलों 
की उपाधि भी थी। इसीलिए भ्रम से फतहशाह वुन्देला समझ 
लिया गया है। वास्तव में वह वुन्देला न था। 
रीवाँ-नरेश अवधृतर्सिह का दखार 

महाराजा अवधूतर्सिह वान्धव-नरेश सं० १७५७४ वि० 
में गद्दी पर बेठे थे। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ भूषण ने रीचाँ 
दरार में पदापंण किया था। रीवाँ-राज्य के जागीरदार और 
चित्रकूट-पति हृदयराम से भूषण की पूर्व दी घनिष्टता हो चुकी 
थी | उन्हीं के द्वारा रोंवाँ की राजगद्दी के अवसर पर भूषण ने 
अवधूतसिंह के दरवार में प्रवेश किया था। 

फिर सं० १७६८ वि० में पन्ना-नरेश छत्रसाल से युद्ध होने 
के अवसर पर भूषण के दशेन होते हैँ । इसके पश्चात्‌ हृदय- 
राम के साथ अवधूतर्सिह के विजयोत्सव में भी वे फिर दिखलाई 
देते हैं. । 

हम चतला चुके हूँ कि हृदयराम सुरकी की जागीर 'तरोंहा' 
के नाम से विख्यात थी। यह आन्त चित्रकूट के निंकट होने के 
कारण सुरकी राजा चित्रकूट-पति कहे जाते थे। पतन्ना-नरेश 
छत्नसाल ने स॑० १७६० वि०॑ के लगभग रीवाँ राज्य तथा चित्र- 
कूट पर अधिकार कर लिया था और सं० १७६४ वि० के लगभग 
चे चित्रकूट में ठहरे थे। अतः निश्चित हैं कि उस संम्य तक 
रीवाँ तथा चित्रकूट दोनों राज्यों पर उनका अधिकार था | 





: ॥#““इम्पीरियं गजेटियरः जिल्द' २१, प्रष्ठ १८२ और “रीवों राज्य- 
दर्पण! का वंगचक्ष, पू० । ०» « 
| 'समाल्येचक? भाग ६, १, ए०८६१. ४7 
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“7  स॑ं० ९७६८ वि० में दिरली:नरेश बहादुरशाह की सहायता, 
हैदयराम ओर अवधूतसिंह की 'संयुक्त शक्तिःऔर अवधूतर्सिहः 
के मामा प्रतापगढ़-नरेश के. सहयोग सें. अन्त में रीवॉ-नरेश ने 
अपना राज्य वापस पाया था | इसी के परिणाम-स्वरूप हतयराम 
को चित्रकूट की वीसं लाख -की जागीर रीबाँ राज्य की ओर से 
प्रदान की गई थी + 'रीवाँ राज्य दपण” में इस जागीर का स्पष्ट 
उंसलेख है । | ४. -2, 5» रे 
:  संमव॒ हे कि महाकवि. भूपण ने भी अपने उपाधिदाता के 
आग्रह से-इस युद्ध में यथा-शक्ति.सहायता प्रदान की हो | भूपण 
हृदयरास सुरको को इस चढ़ाई के प्रस्थान-समय बीरों को 
शक्ति से भर देनेवाला ओर उनमें नवजीवन संचार करनेवाला 
निम्तांकित छंद सुनाया था-- 


- 'वराजि बंब चढ़ो साजि वाज़ी जब कलोाँ भ्रूप , 
गाजी महाराज राजी: 'भृपर्णा बखानते। 
चंडी की-सहाय महि. मण्डी तेजताई ऐल्ड 

:. उन्‍्डी रायराजा जिन दण्डी ओऔनि आन ते || 

- मंदीभूत.._ रवि रजवंदीभमृत - - हटधर , . 

नन्दीभृत , पति . भी -अनन्दी- अनुमान .ते | 

 रंकीमृत दुबन “करंकी भूत दिगदन्ती , 

पंकीभूव समुद सुलंकी क्रे पयान तें।'. 
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, » इससे हम भूषण की अभावशालिनी रचना का अनुमान 
, कर सकते हैं-।: . 
रीवॉ-नरेश के विजयोप्लक्ष्य में जो दरबार- हुआ था, उसमें 
अूपण ने यह छंद पढ़ा धा-- 
' “जा दिन कहत दल' सानि अवधृतसिह , 
हा बे कप नै 
* ता दिन, दिगनत लों दृवन दाट्यितु ह। 
प्रत्त॒॑ केसे घाराधर धमके नगाग धूरि , 
घारा त समृद्रन को धारा पाटियतु है। 
भूषण भनत आवडोल को कहर तहाँ. 
, हहरत; तेगा जिमि “गज काटियतु है। 
कोच से . कचरि जात , सेस' के असेस फन , 
कमठ जी पीटि ;पें पिठी सी बोटियतु हे ॥१॥ 


केसा, ओजपृर्ण कवित्त है! इसे सुनकर कायरों के हृदय 
में भी उमज़् भर जाती है. भूपण की भाषा ओर भाव-व्यंजना 
अत्यन्त ओजरिवनी ओर उत्साहवद्ध क तथा उनका शब्द- 
विन्यास वीर-रसं के नितांत अनुकूल ' हैँ | उनकी वर्थैन- 
शैली भी अत्यत्त प्रभावशशालिनी थी | ऊपर की कविता 
में वीरःरस का जेसा .प्रिपाक हुआ है, वैसा अन्यत्र शायद ही 
हृष्टिगोचर हो, सकेगा । है बमकिदा 


राजपूताने का भ्रमण ि 


वांधंव दरवार से लौटने पर भूषण ने राजपूताने की यात्रा 
की थी | इस यात्रा का उद्देश्य राजपूत . राज्यों को औरंगजेब 
के विरुद्ध उभाड़ना तथा उन्हें पारस्परिक सहानुभूति छारा 
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संघटित करना था । सर्वेप्रथम भूषण जयपुर पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
सवाई जयसिंह से भेंट की । उनके चित्त में स्वदेश-प्रे म, जात्यु- 
त्थान, साठुभूमि-उद्धार आदि भावों का उद्भावन करने के 
लिए उन्होंने कुछ दिन वहीं निवास किया । जयपुर-नरेश इसके 
पूर्व से ही राज्योद्धार में संलग्न थे। उन्होंने इनकी भावनाओं 
से प्रेरित होकर राजपूताने का नेतृत्व स्वीकार किया और 
. वे राष्ट्रिय संघटन के लिए सतत उद्योगशील रहे । 
भूषण ने सवाई जयसिंह के पूर्वजों तथा उनकी प्रशंसा में जो 
छन्द कहे हैँ, उनमें से एक यहाँ उद्धृत है-- 
“अकबर पायो भगवन्त के तने सों मान, 
. चहुरि जगतसिंह महा भरदाने सों। 
'भुषण' त्थों पायो जहोंगीर महासिंह जू सों, 
शाहजहोँ पायो जयसिंह जगजाने सों । 
अब अवरबजेब पायो रामसिंह जू सों, 
ओरी दिन-दिन. कूरस के माने सों। 
कंते रावराजा मान पावें पातसाहन सों, 
पावर चादसाह सान मान के घराने सों ॥! 
इस छन्द में भूषण ने सवाई जयसिंह के पूर्वजों & की बीरत्वपूर्ण 
घटनाओं ओर उनके द्वारा मुगल वंश की महान्‌ सेनाओं का बड़ा 
छी विशद्‌ म्पप्टीकरण किया है। साथ ही रावराजा बुधर्सिह से 
जयपुर-नरेशा की शत्रुता होने तथा औरंगजेब की दासता स्वीकार 
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करने के फ़ारण उनकी निन्‍्दा भी की गई है । एसमें एम भूषण के 
राजनीतिक चाहुये, व्युततन्न-मतित्व एवं फाय-युझालता फा अनुमान 
कर सकते हैं । महाराज मानसिंद फा इसलिए भी उनके छय में 
सम्मान था फि वे हिन्दू-मुसलमान मेल के प्रवल पक्तपाती थे। 
सबसे प्रथम मुगल बंश से संबंध करने में वे ही अगुझ्रा थे । साथ 
ही मुगल वंश को हनके आश्रित भी बतला दिया है । इसी शैली से 
उन्दोंने राजाओं को अपने पक्त में फर लिया था। सचाई जयसिंद 
फी प्रशंसा में उन्होंने यह छन्दर रचा था। अवलोकन कीजिये-- 
“भ्ते भाई भासमान भासमान भान जाको, 
भानत भिखारिन के भूरि भय जाल है । 
भागन की भोगी भोगी राज केंसी भाँति भुजा, 
ः कर डे ञ् 
भारी भूमि भार के उबारन की ख्याल है। 
भाव तो समातलि भूमि भामिनी को भस्तार, 
भूप्ए भरखंड भरत श्रुआल हं। 
विभी को भंडार औ भलाई को भवन भासे, 
भाग भर भाल जयसिंह शुवपाल है ॥! 
भूपण ने इस छंद में सवाई जयतिह के प्रसिद्ध-असिद्ध कार्यो, 
उनके प्रताप तथा ऐेश्वयपूर्ण समृद्धि फा बड़ा द्वी सार्मिक चित्र 
श्रंकित किया दे ।क वहाँ की वेघशालाओं, नगर-निर्माण, मिछुओं 
पर धन-राशि की अटूट वर्षा करना तथा रावराजा बूंदी-नरेश 
द्वारा दवा लिये गये जयपुर राज्य के पुनरुद्धार का उल्लेख कर 
भूषण ने सवाई जयसिंह की मद्दत्ता को भली भाँति प्रदर्शित किया 
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हे | उसंकी संभांओं की शोभा घ्गामन्दं का उपभोग तंथो शेपन्गि 
से समता करनेवाली प्रबल भुजाओं कां बढ़ा-ही.विशंद वर्णुन है । 
साथ ही भरतखंड के संस्थापक शाकुन्तेल भंरत से उनकी तुलेनां 
कर छोन्द की साथ्थकता बहुत ही स्पष्ट कर दी है | कैसी भ्रतिभाः 
सम्पन्न सार्थक रचना है ! इन्हीं रचनाओं छारा भूषण ने राजाओं 
में ओज़ भर कर देश मेंःराष्ट्रियतां की मर्वल धार वहा दी थी । 

कुछ दिन जयपुर. में निवास करने के बाद भूषण जोधपुर 
चले गये । तत्कालीन जोधपुर-नरेश की सनोवृत्ति भूषणं के भावों 
के नितान्त प्रतिकूल थी । वे डस समय:मुगल-राज्य की दरवार- 
दारी कर रहे थे | उनकी मनोबृत्ति बदलते न देख भूषण चहाँ 
से उदयपुर चले गये। राणां उदयपुर # ने उन्हें पूर्ण आश्या 
सन्‌ दिया ओर जयपुर-नरेश का साथ देने को प्तिज्ञा की जिसका 
उन्होंने भली भाँति पालन किया। 

जोधपुर नरेश के राष्ट्रिय आन्दोलन में सम्मिलित न होने 
के कारण उनके पिता जसवन्तलिंह की 'शिवराज-भूषण? में 
कड़ी भत्सना की गई है । भूषण उन्हें गीदढ़ की पदवी तक देने 
में नहीं चुके हूं | यथ्ंपि वे भूषण के इष्टदेव शिवाजी के घनिष्ट 
मित्रों में थे। और उन्होंने उन्हें यथाशक्ति सहायता भी दी थी | 
इन सब बातों के होते हुए भी भूषण ने उनकी निन्‍दा कर सामयिक 
भावना को दी अधिक स्पष्ट कर दिया है| यथा-- 

जाहिर हैं जग में जसवंत्त लियो गढ़सिंह में गीदड़ धानों (*+ 
इसके विपरीत राणा जयसिंद के राप्ट्रिय आन्दोलन में भाग 





(१९७) 


लेने के कारण ही. राणावंश घालों फे प्रति भूषण ने सह्ठानुभूति 
दिसलाते हुए लिया है +- हि 
“न्दु बचाय बचाय यही अमरेस चेंदावत लो को टूटे । 
शि० भू० २०६ 
टूसी प्रकार 'शिवराज भूषण' के छन्दर रर६ भें भी उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा फी गई | यथा-- 
“शिव सरजा सो जंग जुरि, चन्दावत रजचंत | 
राव अमर जी अमर पुर, समर रही ग्जतंत ॥” 
इन घटनाओं से एम भूषण वी रा्रिय भावनाओं फे वास्त- 
विक स्वरूप का अनुमान कर सकते ह। शिवाजी भी राणा वंश 
के थे | इसलिए भूषण के टृदय में राणा वंश की प्रतिष्ठा ओर 
भी शधिक थी। भूषण ने राणा उदयपुर की प्रशंसा में कुछ छन्द 
अवश्य रखे होंगे । क्योंकि उन्होंने राणा के दरवार में जाने का 
स्पप्ट उल्लेख किया हे परन्तु वे छन्‍्द्र अभी तक भप्राप्त हैं । 
राजपूताने की यात्रा से भूषण अपनी जन्म-भूमि वनपुर फो 
लौट शआये। झकुद्ध दिन तक वहीं रहकर तत्कालीन स्थिति का 
निरीक्षण करते रहे । परन्तु उन्होंने वहाँ रहना सुरक्षित न समझा 
इसलिए वे 'चिंतमणि' शोर 'मतिराम! सद्दित दमीरपुर-नरेश 
की संरक्षता में त्रिविक्रपुर ( तिकमापुर ) चले गये ओर तीनों 
चहीं अपनी-अपनी हवेलियाँ बनाकर सपरिवार रहने लगे। इन 
ह॒वेलियों के भग्नावशेष उन मद्दाकवियों की स्मृतियों को श्राज 
भी ताज़ा कर देते हूँ । * ः ' 
« « : , 'दद्दिण कीयातब्रा .. --: 
-भूपण १९-१३ घर्ष.तक उत्तरी भारत'में राष्ट्रियता और संघ- 
टन.का काग्रे करते हुए . शिवाजी के झादशे पर.समाज को जाप्रत 


( श्श्प ) 


करंते रहे | अब उनका ध्यानें दक्षिण की ओर आक्ृष्ट -हुआ 
खौर वे संवत्‌ १७७० वि० के लगभग थोड़े से अनुचरों के साथ 
गोलकुडा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने कुतुवशाही राजकुमारों से 
भेंट की और उन्हें ओऔरंगजेवी अत्याचारों का स्मरण दिल्ाकर 
मुगल वंश के विरुद्ध उत्तेजित किया-। 
इसके पश्चात्‌ गोलकुंडा ज़ा पहुँचे | वहाँभी उन्होंने उसी नीति 
का अनुगमन कर आदिलशाह के वंशर्जों को अपने पक्त में करने 
का प्रयत्न किया । ह 
बीजापुर और गोलकुंडा दोनों शिया-राज्य थे और औरंगजेच 
सुन्नी था। अतः वह इन दोनों शिया-राज्यों को नष्ट-अ्रष्ट करने 
पर तुला हुआ था। अन्त में उन्हें समाप्त करके ही उसने दम लिया 
था। भूपण ले इन दोनों शिया राज्यों को भी अपने पक्ष में करके 
दिल्‍ली साम्राज्य के अन्त करने का प्रचल उद्योग किया था। दक्षिण 
की यात्रा में उनका एक लक्ष्य यह भी था कि इन मुसलमानी राज्यों 
को भी राष्ट्रः्संघटन में लिया जाय | 


छत्रपति शाह से भेंट 

बीजापुर ओर गोलकुंडा होकर भूषण सित्तारा पहुँचे। सितारा- 
नगरी उस समय मरहठों की राजधानी थी और उन्नति के पथ पर 
श्ग्रसर दो रही थी। यहाँ पहुँचकर भूषण ने अपने अजुचरों 
सहित एक विशाल राजकीय मंदिर में निवास किया। उस समय 
शाह महागाज शिकार खेलने गये हुए थे। शिकार से लौट कर रात 
के समय संयोगवश शाहू उसी मंदिर में आ पहुँचे, जिसमें भूषण 
टिके हुए थे। शाह और . भ्रूपएण में धातचीत होने लगी । परन्तु 
भूषण को यद्द विदित न हो सका कि. यह शांहू महाराज हैं. । उत्तरी 
भारत में बहुत , काल तक रहने के कारण शांहू हिन्दी काव्य 


( १२६ ) 

ओर सादित्य फेचडे समंत् ऐ गये थे । फवि का परिचय पाकर 
उन्होंने झबिता सुनने पी अमिलापा प्रकट की | भूषण ने झुशत्त- 
समाचार फे भनन्तर शिवाजी फी प्रशंसा में यह छन्द सुनाया-- 

“एन्द्र' जिसि जंभ पर बादव सुअंभ पर , 
गान संदंभ पर खूकुल राज 

पान चारियाह "पर थांग्रु रतिनाह पर , 
ज्यों सहखवाद्ु पर राम टिजगत् 

दावा द्रमदंड पर चीता झगक्ुुड पर , 
भूषण! , बितुड पर जैसे संगराज 

तेज तमें श्ंस पर कार जिमि कंस पंर ,' 
त्यों महेच्छ बंश पर शेर शिवराज है ॥? 
--शि० बा० २। 


पर #पर 


हर 


भूपण ने इस प्रकार शाहू फो क्रमानुसार ५९ छंद सुनाये। 
उनमें से अधिकांश शिवाजी की प्रशंसा में थे। केवल पॉँच छंद 
शाह, डृदयगाम सुरकी, वाजीगाव पेशवा तथा महाराजा अवधूत- 
सिंह की प्रशंसा में भी सुनाये थे | इनमें से एक छंद जिसमें बाजी- 
राव की प्रशंसा की गई है, शाहू मद्धाराज के शिकार खेलने के 
सम्बन्ध में है।इस. से यद्द भी विदित होता है कि शाहू 
किन जानवरों का शिकार करके लाये थे। उस समय शिकार, 
खेलते हुए उनके साथ बाजीराव पेशवा के भी दोने की ध्वनि 
निकलती है । वह छंद यह हं-7 - 


( १३० ) 


“सांस से सब्र कर बानक से सांहिजादे , 
भोर से मुगल मीर धीर में नहीं। . 
चशुला से बंगस बलूचिए बतक ऐसे , 
काबिली कुलंग याते रन में स्वे नहीं। 
भ्पर्णा जू खेलत सितारे में शिकार साहू , 
संभा को सुअन जाते दुवन सच नहीं । 
बाजीराव वाज की चपेटें चंग चहूँ ओर । 
तीतर तुरुक दिल्‍ली भीतर बर्च नहीं । 
--शि० बा० ४८। 
शाहू मद्दाराज महाकवि भूषण की ओजस्विनी वाणी के 
प्रवाह में ऐसे निमग्न हो गये थे, कि कविता सुनने से उनकी छप्ति 
ही नहीं होती थी। उन्होंने कुछ और छंद सुनने की इच्छा प्रकट 
की । तब भूषण घोल उठे--“अब महाराज शाहू के लिए भी कुछ 
वचाकर रख छोड़ें कि आपको ही सब सुना दें।” यह सुनकर 
छत्रपति शाहू वहाँसे चल दिये और भूषण से प्रातः काल 
शाट के दरबार में पधारने के लिए कहते गये | 
दूसरे दिन नियन समय पर जब सज-धज के साथ भूषण 
शाह महाराज के दरबार में पहेचे, तो वहाँ गद्दी पर रात्वले 
ही व्यक्ति फीो बठे देखकर वे दंग रह गये | उन्हें चकित देखकर 
शाट मदाराज़ ने कहा--“मने कन्न ही नि£चय का लिया था कि 
आप मुम जिले छंद खसुनावेंगे उसी के अनुसार आप को पुर- 
मकर देगा. अतः आपको #र गाँव, ४२ हाथी, ५२ ' शिरोपाव 
7 ५२ लक्ष रपय दत्यादि पर्स्कार र्‌ में दिय जाते हैं ।? 
मृप्ण ने इस पुरम्कार से पूर्ण संतोष प्रकट किया ' और थे 


( ३१) 


दरवारी कवि फी भाँति वहीं रहने लगे। बहुत दिन 'यहाँ रहफर 
राष्ट्रिय सादित्यि का अध्ययन और विचार-विनिमय फरते रहे । 
इस काल में ही भूषण ने 'शिवराज भूषण! नामक प्रंथ रचा, तथा 
फुटकर रचनाएं भी करते रे थे ! 


घामीराव से मेंट 


शाहू महाराज के दरवार में रद्दते हुए, भूषण फी पेशवा 
बाजीस॒व से भी घनिष्टवा धो गई थी। भूषण ने उनकी प्रशंसा, 
में कई छंद सुनाये थे। ये छंद शाहू अर बाजीराव की संयुक्त 


प्रशंसा के रूप में ही रचे गये थे। यद्द बात (शिवा चाचनी' के छंद 
नं० ४८, ४६ से प्रमाणित दो जाती है। छंद मं* ४६ निम्न- 
लिखित है -- 
“प्रलखबखारे मुलतान लो हहर पार, 
काचुल पुकार कोझ घरत न सार है। 
रुम रूँदि डार खुरासान खूँदि मारे 
 खाकखादर लॉ मार ऐसी साहू की वहाए है-। 
सक्खर लो भक्खर लो मककर ञीं चले जात, 
ह , टक्कर लेबंया कोऊ वार' है ने पार है। 
'भूपनां प्रिरॉज लीं परावने परत फेरि, 
दिल्ली पर परत परंदन, की : आर--है ।” 
इसी पंकार: शिवा बावनी!' के छुन्दर सं2 १४ का 'वणन 
शिवाजी के नाम पर होते हुए भी वह धास्त॑ंत्र/में शाह और बाजी 


राव से ही सम्धंन्ध रखता हैः। क्‍योंकि. थे घटनाएँ : उन्हीं दौनों 
मद्दानुभात्रों के समय सें:घटित हुई थीं । दम 


4 


( ५॥२ ) 


“मालवा उज्जैन नि भूपन्' मेलास, ऐन,: 7 

>य7 सहर“सिरोंज. ज्लों:! परावने-: पेर्तः हैं। 
गोडवा्ी तिलगानो फिरंगोनो, करनोद, .. 

रुहिलानो_रुहिलन हिए हहरत हैं। 

, साहि के सपूत सिवराज तेरी धाक स॒नि, 

- +.,.गढ़पति: बीर तेऊ -घीर .व घरत , 


>. 2० 


बीजापुर गोलकुएंडा आगरा दिल्ली के कोट, 
' आंजे-बाजे, रोज. दखाते उप्रस्त हैं ॥/ 
इन छन्‍्दों में वर्णित सिरोंज की छावनी वाजीशंब के ही 


नायकत्व में पड़ी थी । कुछ अंन्य घटनाएँ भी शाहू के समय से 
सम्बन्धित हैं, - जो- शिवाजी के जीवन से -सम्बन्ध रखती हुईं 
बतलाई गई दे। इसका. मुख्य कारण यही है कि भूषण की दृष्टि 
में मरहठों कां अभ्युदय एवं . उत्कपे. ,शिवाजी के प्रताप के कारण 
हुआ था। ऐतिहासिक तथ्य भी इसी भावना को चढ़ करता है। 
यही कारण है कि भूषण ने शाहू के समय कीघटनाओं को. भी 
शिवाजी से सम्बन्धित कर दिया है। 'शिवराज हर भूषण? के छन्द 
नं० २४५० में भूषण ने “दिलीसहु पे किन.जाहु घुलाये” कहकर यह , 
दिखला दिया है कि 'शिवराज भूषण? की रचना करते हुए भी दिल्ली- 
नरेश का निमंत्रण मंत्री-द्वारा प्राप्त हो चुका था. इसके कुछ दिन पीछे 
ही वे दिल्ली की ओर व्वल पढ़े थे। उस समय यू दी-नरेश बुधर्सि 
दिलल्‍ली-नरेश के दीवान थरे। उन्हीं के द्वारा ये दरबार में 
उपस्थित हुए और वादशाह- जहाँदारशाह की -प्रशंसा में यह 
छन्द सुनाया | 2 हे, 


पर 


ण्पि 


० 


जे + 
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« “६६..2. ९ - ' दिये ते है पी ड 
डंका के दिये तें दल उम्बर उमंस्यो ,... 
उडमंब्यी उड़मंडल लो खुर की गरद है-। . 
जहाँदरशाह बहादुर के चढ़त पैंड़ , 
पेंड पे मढ़त मारूः रोग बम्ब नह हैं। 
भूपनां भनत घने घुग्मत हरोल बारे , 
किम्मत अमोल बहु हिम्मत दुरदद हैं । 
हृदन छपद महिमद फरनदह होते , 
कद न भनद्‌ 'से जलद हल दद है ।”# 
पशिवराज भूषण! के छंद नं० २४० में वू दी-नरेश का उल्लेख नहीं 
है:।-इससे स्पप्ट है" कि उसे समय तक अभूंपण बूंदी-नरेश 
(जो जहाँदारशाह के मंत्री थे) के दरवार में नहीं पहुँचे थे. 
वे सितारा से लौटकर दिल्‍ली गये थे तभी दिल्ली और बूंदी- 
नरेश से मिले थे । " 
- दो-एक .सज्जनों ने उपयक्त छन्‍्द ओरंगज़ेब के बढ़े भाई 
८दाराशाह” की :प्रशंसा में रचा हुआ - बतलाया हे ।” इंसका 
कारण .यह वतलाया जाता है कि.'नवीन-कृत '्रवोध-रस-सुधो- 
सर-में - “जहॉदारशाह” के स्थान में “जअहाँदाराशाह” पाठ मिलता * 
है-। उक्त प्रंथ मेरा-देखा हुआ है । उसमें “जहाँदारा शांह”? पाठ 
अवश्य:' हे, परंतु- इसमें मुझे लेखक की भूल अतीत" होती हैं'। 
लिपिकतो की भूल मानने के निम्नलिखित कारण हैं । का 
(१) दाराशांद' दिल्‍ली का वादशाह कभी नहीं रहो, परंतु भूपण ने 
पशिवराज भूपण' के छंद नं०-२५० में दिलीसहु पे किन जाहु घुलाये” 
कहकेरः:जहाँदारशाह छारा घुलाये.जाने का उल्लेख किंया है| 


; ”.# “भूषण अन्यावली' फुटकेर छंद, पृष्ठ २४८। ० हि 


( १३४ )| 


(२) इस छुंद-में. 'जहाँ” शब्द .लास के अंश रूप सें सामिप्राय 
होकर व्यवहृत हुआ है । यदि जहाँ शब्द क्रिया-विशेषण के रूप 
में होता, तो वह वहाँ शब्द की अपेक्षा रखनेवाला होना 
चाहिए था ।,यथा-- थे 

“जहाँ जाय भूखा, तहाँ परे खखा ।” 
तथा[-- 
“जहूँ-जहँ जाई कुत्रर वर दोऊ, 
तहँ-तहँ चितव चकित सब कोऊ । 

इससे स्पष्ट दोता है कि यह जहाँ? शब्द नामवाचक रूप में 
ही प्रयुक्त हुआ है। 

(३) कुछ मद्दानुभाव इस जहाँ? शब्द को भरती का शब्द 
कहते हैं.। परन्तु ऐसा कहते समय वे यह भूल जाते हैं. कि भूषण 


की रचना में भरती के शब्द नहीं रहते-। उनकी रचना बड़ी ओज- 
स्विनी त्तथा साथक होती हे । 


[| ६१४ ) 
समय मैन 330, दिए ४ विविधार है। एरहोदाग्शाद दिनाओं 
हे साथ परम शागनदृदि रभया था। दिस्दी गा शाप्य उसनो 
टिदुओं री सदायता में है। मिता था। दसशा प्रधान मंत्री राय 


शा इपरसिंद भी दिए ही था। धल। हमादिगित पयोप रस- 
फिर 
धा्सर' ।' जे शग्गपूर 5 28 कद 76 ३ प्नशाटय 4] ४ हु स्किप परशित 


जिदोंशिग्याह! दिल्‍्ही छा धात्शाद एडॉगगर्शाह! ही है।। 


देम्ध ४ प्रासा मे भूषण से एप्स सा साय था । 
७.2 ध 43 बा 
यू द-नरण ग्भामह 


भूषण शिस समय 'रिप्रशत शुप्रप' दी रघता फर रहें थे; 
एसी समय परे दिीपलि हादिस्शाएट का शिर्मण्ठाश रायराजा 
मिट्ट द्वारा मिज्ना था। शुषा ने पस समय दो पद हुंदी- 


ह 


नरेश ' दी प्रहंसा मे भी कष्ट थे। थे थे है - 
#जुद रो घरन दल पद की जसत न 


] 


हक ला अनंकन फे पतरे पतारे से | 
आअुपणा मनत मारे घूमत गयंद कारें, 

बाजत नगारे जात अरि उर छारे से | 
भसि करा के गाद़ि काल के कड़ा रे डाद़े, 

आउन कारें दिगषालन तमारे से। 


5 मागुरी आपाट, संचग १९८१ थौर 'इटियट पी दि्ती' जिल्‍ुद 
७ प्‌ृ० ४६२ और नांगरी प्रयारिणी पत्रिका भाग ६, भद्ध १। , 

$ राट गररपाना माग १ ६० १९०-३६२। 20 

शुभरिंद का समय १७६० जिन मे १७६८ मि० एफ माना घाता है| 


( १३४ ) 


(२) इस छंद-में जहाँ? शब्द नाम के अंश रूप में साभिग्राय 
होकर व्यवहृत हुआ है । यदि जहाँ शब्द क्रिया-विशेषण के रूप 
में होता, तो वह वहाँ शब्द की अपेक्षा रखनेवाला होना 
चाहिए था ।,यथा-- 

“जहाँ जाय भूखा, तहाँ परे खखा ।” 
तथा«--* 


“जहेँ-जहँ जाईँ कुवर वर दोऊ, 
तहँ-तहँ चितव चकित सब कोऊ ।* 


इससे स्पष्ट होता है कि यह जहाँ” शब्द नामवाचक रूप में 
ही प्रयुक्त हुआ है। 

(३) कुछ महानुभाव इस जहाँ? शब्द को भरती का शब्द 
कहते हैं। परन्तु ऐसा कहते समय ये यह भूल जाते हैं. कि भूषण 
की रचना में भरती के,शब्द नहीं रहते। उनकी रचना बंडी ओज- 
स्विनी तथा सार्थक होती है । 

/४)- जहाँ दाराशाह! में हाँ, दा, रा, और शा-ये चार अक्षर 
दीघे रूप में आये हेँ। मनहरण दण्डक में चार दीर्घ अक्षर एक 
साथ आने-से श्रवाह में बाधा.पड़ती है और उच्चारण सुगमता- 

: पूवक नहीं , होता | इस प्रकार दण्डक-पद्धति के “अनुसार इसमें 
“जहॉँदारशाह', ही होना चाहिए। चार दीघे सात्राओं का प्रयोग 
कवित्त'सें दोष भी स्राना जाता.हे। अतः यह शब्द 'जहाँदारशाहः 
ही हे। पा 

, (8) भूषण के |[सब; आश्रयदात्ता ,दारा शाह”,क़े बहुत पीछे 
हुए हैं । उनका एक,भी झाश्रय्नद्राता दारा.का समकालीन न था। 
अतः सह निश्चित है. कि, भूषण ने उक्त छत्द।दिस्ली-नरेश 
जहाँदार॒शाह को प्रशंसा,में दी रचा था। मुगल इतिद्यास़ में उसका 


[ ११४ ) 


समय संत 4०६१ शि० हे निर्मियार है। छा्तरस्शाएं दिन्दुओं 

साए पूर्ण सानशुति रगगा था। हिल्‍्ली का शाश्य उसको 
दिंदुर्लो री सहायता से है। मिछा था उसझछा प्रधान मंध्री राय 
शा प्रयसिषट की पिदही था। धरा एसानलिस्गिन प्रयोध रस- 


०१११४ ही ब्।फ" ह.32-औमो न शाधदास्रप गज जल १ * दम शर्त तु ४ शित - 
कै 468 है। ॥&<९4 ०३ /६९ १९० ९.८६९६ * १६६७५ | हल ) क्र (84 4९९ 


फदागरशाद' शिस्दी छा था जहद्स्याए! ही हे। 
धक्ती शे) प्रादा मे बषाय ने गत छमदे झा था । 


रात हिस समध रिप्रात भूषण दी रघना एर गहे थे; 
इसी संसद इसे, लिदीपति लाादारशाह़ का निर्मप्रष्ण रागराजा 
शधमिंद द्वारा मिन्ना था। शुप्रग में पस समय दो एंद बंदी 
नरेश * ही प्रशंसा मे भी कह थे। थे ये हूँ -- 


* जुद़्फों घदत दल बुद्ध की जमत नतथ, 
दया ली अनंफन फे पतरे पतारे से । 

मुपण! मनत भार घूमत गयंद कारे, 
पाजत नमारे जात अरि उर छारे से । 

भसि कधरा के गादि काल के कद़ा # टादे 
आदत वरगगरे दिगषालन तमार से। 


फिलनमकआनरमननक स्‍ताके जटान ९४% के अल. 3 निलक अर बज अली अ० पक 


& मापुरी सापाद, संबत १९८३ छोर इलियर की एिप्ट्री! जिल्‍़द 
७ (० “८६२ और नागरी प्रयारिणी पत्षिका! माय ६, मद १। ; 
$ हाट सजासपानों मांग १ ए० १९०-३६४॥। 


शुगतिंद का समय २१७६० बिल्‍ से २७६८ बि० तक माना जाता है। 


( १३६ ) 


फेन से फनीस फन फूटि विप छूटि जात, 
उछरि उछरि सिंधु पुरखे फुआरे से ॥१॥ 
रहत अछक पे मिंट न घक्क पीचन की, 
. .. निपट जुनागी उर काह तें डर नहीं। 
भोजन बनावे नित चोखे खानखानन के, . 
श्रोनित पचांवे तऊ उदर भंर नहीं। 
उगलत आसो तऊ सुकल समर बीच, 
राजे राव बुद्ध कर विश्युख पंर नहीं। 
तेग या तिहारी मतवारी है अछक तोलों, 
. ' जौ लौं गजराजन की गजक करें नहीं ॥२)॥ 
इन छांदों से रप्ठ हे कि उस समय दिल्‍ली के मुसलमान 
सरदारों से रावराजा के विरोध चल रहा था, तथापि बादशाह 
रावराजा जी के पक्त में था । । 
रावराजा ज्ञी बड़े कविता-प्रेमी थे और, कवियों का. उचित 


«सात करते थे उनका दरवार कवियों से भरा रहता था। अनेक 
कवियों ने उनका प्रशंसात्मके वर्णन किया है। 
' मैंडू-नरेश श्ज[ अनिरुद्धसिंह..' 
दिल्‍ली से लौटते हुए भूषण मेंडू ( जिला अलीगढ़ ) के राजा 
अनिरुद्धसिंह # से मिले थे। वहाँ भी उनका वहुत सम्सान हुआ 
थां । उन्हेँनि अनिरुद्धसिह की अशंसा में निम्नलिखित छुँद 


असाया शा ॥--- $ 


( १३८५ ) 


(२) राष्ट्रिय सहटन के लिए वे छोटे-चडे सभी दरबारों में 
बराबर अआते-जाते रहते थे । वे सब भूषण को अपने दरबार में 
बुलाने के लिए उत्सुक रहते थे | 

(३ ) राजा अनिरुद्धसिह के दरवारी कवि भूषण के रंसार से 
चले जाते. के १०० वर्ष पश्चात्‌ भी उनकी महत्ता का अनुमान कर 
बड़े गोरव के साथ अपने काव्य में उनका उल्लेख किया करते ये। 


असोथर-नरेश भगचन्तराय खीची 

भूषण सं? १७७० वि० के लगभग असोथर-नरेश भगवंतराय 
खीची# के दरबार में पहुँचे थे। शिवाजी की नीति पर चलकर ही 
खीची ने अपने बाहुं-बल द्वारा एक छोटी सी जागीर से एक बृहत्‌ राज्य 
की स्थापना करे ली थी। इनके विषय में प्रसिद्ध हे कि इन्होंने ४८ 
युद्धों में विजय प्राप्त की' थी । मध्य देश ( युक्तप्रांत ) में उस समय 
इनकी वीरता की धाक जमी हुई थी। इन्होंने कोड़ा-जहानाबाद के 
मुसलमात़ सूवेदार को सारकर उसकी .लड़की से अपने पुत्र रूपर्सिंह 
का चिवाह कर दिया था। भूषण के हृदय में खीची के प्रति शअत्य- 
घिक आदर और प्रेम था | वे उनके दरबार में चहुधा आया-जाया 
करते तथा समंये-समंय परं सलाह-मशविरा कियां करते थे। भूषण 
की समाज-सुधारक राजत्तीतिक'योजना को असली रूंप देते- में 
खीची भी सदेव '्रग्मसर रहता था | अतः भूषण, और खीची में 
स्वाभाविक स्नेह-बंधन हो गया था । खीची के निधन | पर भूषण 


& भगवन्तराय रासा).ए० १. और "नांगरी प्रचारिणी पत्रिका? 
भाग ५ अड्ू..२ | 
(डिस्ट्रिक गलेटियर' यू७ पी० जिला फत्तहपुरं, के पृष्ठ १५७ 'पर 
मगवन्तराय खीच्ी. की मृत्यु.सं० १८०२, वि० ( सन्‌.१७४५ ) लिखी है, 
जो अश्चढ प्रतोत हो ती-दे | 


( १४० 


इन छेट्टों से हम खीची की भावना का कुछ परिचय पा सकते 
हैं | इसमें राष्ट्रिता का स्वरूप भी प्रत्यक्ष हो जाता है। संभव है. 
भूषण ने भगवंतराय खीची की प्रशंसा में कुछ छद आर भी फटे 
हों, परंतु वे अभी तक प्राप्त 


'समालोचक -सम्पादक प० कुष्णुविहारी मिश्र ने कल्पना के 
आधार तथा पोलियोग्राफी का सहारा लेकर दूसरे छंद फो भूधर- 
कृत वतलाया है | उनका अनुसान है कि किसी लेखक ने लिपि- 
दोप के कारण इसे 'भूधरः! के स्थान पर 'भूषण” पढे लिया होगा। 
उनके विचार में इसकी भाषा 'भूधर” से मिलती हुई है । उन्होंने 
पहले छंद-की भी मूधर-रचित ही साना था ओर मिलान के लिए 
एक छंद भी उद्घृत किया था ।|& किंतु वाद में दूसरे छंद के 
सम्बंध में उन्होंने अपना मत बदल दिया । -समालोचक' के दूसरे 
अंक में इस छंद को 'सारंग' कविकत वतलाया है। आपका कथन 
है कि “सारंग” कवि भवानीसिंह खीची के आश्रित थे और 
उक्त छंद की रचना भगव॑तराय के लिए नहीं, वट्कि उनके भत्तीजे 
भवानीर्सिह. के लिए हुई थी | आगे चलकर वे लिखते हँ--- 
आज से ४० बे पूर्व जिस 'शिवर्सिह्द सरोज” की. रचना हुई थी, 
उसके प्रष्ठ ४६१ पर 'सारंग” कवि के लिए लिखा है. “ये कवि राजा 
भवानी सिंह खीची, ( भगवंतरायं के भतीजे ) के पास असोथर 


में रहा करते थे ।” पृष्ठ-३०७-८ में विवादास्पद छंद भी दिया 
जो इस ग्रकार है 


ड्रश 


“तंगेन समेत काटि बिहित मतंगन' सौं, ' 
 : ; रूधिरसों रंग रण-म्रण्डंल में भरिगो। 





& 'समालोचक' भाग १, अंक १ और २३. “४: 


( १४२ ) 


पत्रिका के प्रष्ठ १११ पर लिखा टैे--“जब मोदम्मदशाह बाद- 
शाह ने अवध के नवाव.चुद्दोनुल मुल्क ( सद्दादत खां ) फो इस 
परगने का अधिकार दे दिया; तत्र वह ससेन्य शांति-स्थापन के 
लिए आया | भगवन्तर्सिह यह समाचार सुनकर तीस सदख 
सवारों के साथ गाजीपुर ( फतहपुर ) के दुगें से निकल कर 
नवाब की सेना के सामने जा डटे। नवाब के आक्रमण से कु 

उठाकर, उसका रुख बचाते हुए वे अवृतुराव खां के 'अधीनस्य 
हरावल पर दूट पढ़े । उस अफसर को मारकर तथा हरावज् को 


छिन्न-मभिन्न कर” भगवन्तराय नवाब की शरीर-रप्तक सेना पर 
ज्ञा पड़े !? 


उसी (पत्रिका? के प्रष्ठ ११४ के फुटनोट में लिखा है-सहादत 
खो ( अवध,के प्रथम नवाब, बुहरोनुल्मुस्क 'सझदत खाँ? का नाम 
सहादति खान! सादति खाँ आदि भी रखा गया हे । ) 


यह तो हुआ मुसलमानी |तवारीख का ऐतिहासिक वर्णन 
अब रासे में भी देखिये सदानंद कवि क्या लिखते हैँ ।-- 
“सांह मोहम्मद छत्रपति, दान क्ृपान जहान |! 
“सत्रा 'कीन्हों अबंध को, विदित सहादति खान ॥ 
' ओऔर- - 


“चलि फोज सादति खान की ग्रढ़ छोड़ि के गरबी भगे | 
भज्ञि जात-दिग्गन डोल परवत सार: सा अहि यों जगे [# 
“तब जाई केंतहहीं 'जुर 'जहँ 'खेते ब्रेरिन को :रुचे ।। 
उंततें: चल्यों' मंगेव॑न्त 'जू रन" आल तो 'हमसों" संचे | 


( ६४४ ) 


इससे स्पष्ट हैं कि कल्पित भावनाएँ किस प्रकार सत्य के सामने 
छिन्न-मिन्न दो जाती हें । ३ का 

वास्तव में इस युद्ध का न तो भवानीसिंद से कोई संम्बन्ध या 
ओर न वे दोनों छन्द्र 'भूधर! तथा 'सारंग! कृत ही हें। इसके 
विपरीत निश्चित रूप से वे दोनों छन्द भूषण-कृत ही हैं 


छत्रपति छत्रसाल की सहायता 


महाराज छत्रसाल बुंदेला ने शिवाजी की शिक्षा मानकर स्व- 
राज्य की स्थापना की थी ;। अ्रनवरत युद्ध करते हुए उन्होंने एक छोटी 
सी जागीर से अपना राज्य वहुत विस्तृत कर लिया था। सं० १७८० 
वरि० के लगभग मोहस्मद खाँ बंगस ने उक्त पन्ना-नरेश छत्नपति 
छुन्नसाल पर बढ़े वेग से आक्रमण-कर दिया.। महाराजा छत्नसाल 
उस समय बहुत वृद्ध हो गये थे । उनके पुत्रों में कोई भी सुयोग्य 
सेनापति न था, अतः वे इस आक्रमण को न सम्दाल सके। उन्होंने 
उस समय भूपण को घुलाया और. उनसे परामश करके उन्हीं 
को बाजीराब पेशवा के पास सहायताथें भेजा। भूषण ने छत्नसाल 
की ओर से पेशवा से यह प्रार्थना की थी-- 


“जो गति ग्राह-गजेन्द्र की, सो गति मेरी आज । 
वाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज ॥” 


अन्त में भूषण ने महाराज शाहू और बाजीराव पेशवा को 
सहायता देने के लिए राजी करःलिया। मरहठों की एक मँजी- 
मेंजाई सेना लेकर पेशवा ने उत्तरी भारत की ओर प्रस्थान किया। 
इस चढ़ाई के अवसर पर भूषण ने छत्रपति शाह और बाजीराव 
परेशवा,की प्रशंसा में यह छूल्द सुनाया थार. 2. 


( १४५ ) 

“शाज्ि दल सहज सितारा महाराज चरें, 

घाज़त नगाग पहुँ धागधर साथ से । 
गयब उमगय साना देश-देश पत्ति भागे, 

तजि-तजि गठन गठ़ोई दसमाथ से। 
धैग पेग होत भारी डावॉंटोल शुवि गोल, 

पैंग पग दोत दिग्ग मंगल अनाथ के। 
उलटत पलथत गिरत झुकत उमककत 

शेपफन चद-पाटिन के हाथ से ॥० 


इसी दौरान में भूषण ने घाजीराय पेशवा फे छोटे भाई बिमना 
थी ( चिन्‍्तामणि ) से मेंट फी थी और पनकी प्रशंसा में निम्न- 
लिखित छंद मुनाया था-- 
“मुक्र जिमि सेल पर अके तम फल पर, 
विधन की रेल पर लम्बोदर लेखिए। 
गम दसकंघ पर भीस जरासंध पर, 
भूषण ज्यों सिधु पर कृमज बिसेखिए । 
हर ज्यां अनंग पर गरुड़ भ्रुज॑ंग पर, 
कॉग्च के अंग परपारथ ज्यों पेखिए | 
बाज ज्यों विहंग पर सिंह ज्यों मतंग पर, 
स्टबछ चतरंग पर िन्तामणि' देखिए | 


(२१४६ / 
वेंगस-युद्ध 
भरहठी सेना ने उत्तरी भारत में आकर माँसी में डेर डाले । 
“फिर व्यूह की रचना कर एक ओर से मरहठों ने और दूसरी 
ओर से यु देलों ने मोहम्मद खरा बंगस पर हल्ला वोल दिया । बंगस 
'घबड़ा कर मैदान छोड़ भागा ओर विजयश्री चाजीराब पेशवा के 
जाध लगी। 
भूपण ने बंगस-विजय के पश्चात्‌ वाजीराब पेशवा से भेंट 
की और उनकी प्रशंसा में यह छंद सुनाया-- 
“ाजे-बाज राजे से निवाजेह नजरि करि, 
वाज-बाजे राजे काढ़ि काटे अशसिमत्ता सों। 
बॉके-बॉके सथा नाल बंदी दे सलाह करें, 
बॉँकेबॉक पा करे एक-एक लत्ता सो । 
जप ७ ८ ुढ पे 
गादू-गाढ़ गढ़पते काढू रास द्वार द-द, 
गढ़ि-गाढ़े गढ़पति आने तरे कत्ता सों | 
बाजीराव गाजी ने उबास्यो आइ छत्नसाल, 
आमिल बिठायो बल करिके चकत्ता सों॥? 
॥ शि० भू०, फुटकर छन्द्‌ ४१ | 
युद्ध-समाप्ति के अनन्तर सहाराज छत्रसाल ने भूपण को सलाह 
से अपनी मुसलमान वेश्या से उत्पन्न कन्या मस्तानी का विदाह 
बाजीराव पेशवा से कर दिया। भस्तानी के विषय में प्रसिद्ध है 
कि वह एक वीराड्ना थी-। उसेकी सुन्दरता की मशंसा उस समय 
सारे भारतवपे में फेली हुई थी । शरीर की गठन सुडौल और 
' रुूपलावरण्य में अद्वितीय थी। वह शख्र-चालन, गान-विद्या एवं 


६ ६४७ ) 


विद्रकला आदि गुणों में मी घदी दक्ष थी। उसका स्वभाव सरल 
झोर यबागो मधुर थी। बह अत्यन्त व्यवद्ार-एुशला थी। पेशवा 
ने ऐसे रमगो-रत्न फो पाफर अपने फो छल-छृत्य समका। वह 
बहुथा पेशवा के साथ चुद्धों मे भी जाती जोर उन्हें सेन्‍्य संचालन 
में सहायता देनी थी। तथापि महाराष्ट्र प्राद्म्णों ने इस विवाह 
छो फूणा फी इृष्टि से देगा और समाज से निपिद्न ठदगाया | 
शसका परिणास या हुआ हट कि दसरी सन्‍्तान मुसलमान ट्लोकर 


० 


ही निर्याद फर सकी | 


इसके परचावत्‌ पशया बाजीराव को पूमा के लिए बिदा फरके 
2 43 ४: हर " 
भूएग अपन निवास-्थान तिकमापुर लौट गये । 


छ 


इससे स्पष्ट है कि भूषण जन्म भर राष्ट्रोदार करते तथा 
देश कार समान में राप्टिय भाव फैलात रह थे इस देतु से 
समय-समय पर सितारा; पूना, पन्ना, जयपुर, असोथर कर रीवा 
आदि दरवारों में बराबर आते-जाते रहे । 


महागजा छत्तसाल से भेद 


मद्दाराज़ा छतम्रसाल ने भूषण के उपाधिदाता और झाश्रय- 
दाता चित्रकूटपति दृदयगाम सुए्फो तथा रीबॉ-नरेंश 'मवधूत- 
सिंह का राज्य छीनफा अपने अधिकार में कर लिया था। इससे 
भपण उनसे अत्यन्त असंतुष्ट थ । यद्दी कारण था कि वे चुंदेल- 
खंट-चासी दोते हुए भी कभी बुंदेला छत्नसाल पन्ना-नरेश से 
न मिले थे। परन्‍्तु छत्तताल पर आपत्ति आते टी वे उनकी 
सद्दायता क लिए तुरंत दौड़ पड़े थे ओर उन्होंने वाजीराव 
पेशवा से सद्दायता दिलवा कर बुंदेलखंड को अत्याचारी शत्रुओं 


श् 


से सरक्तित करवा दिया था। भारतीय इतिद्वास में उनकी राष्टद्रिय 


( ६४८ ) 


भावना, उत्कप्ट राजनीति एवं उदारता के व्यवहार का उदाहरण 
मिलना कटिन है । ' 


छत्रसाल के हृदय पर भूषण की इस उदारता आर राजनीति 
का गहरा प्रभाव पड़ा | उन्होंने भूषण को 'अपने-दरवार में 
बुलाया | भूषण ठाट-बाट से अपने नाती को लेकर पन्ना पहुँचे । 
सुचना मिलने पर महाराजा छत्नसाल स्वयं पशवाई के लिए चल 
दिये । भूषण पालकी पर सवार थे। उनका नाती घोढ़े पर सवार 
पालकी के आगे-आगे चल रहा था । 'अन्य कई कवि, घुड्सवार, 
नौकर-चाकर आदि साथ-साथ जा रहे थे। पास पहुँचते ही 
मद्दाराजा छत्रसाल हाथी से उतर पढ़े। उन्होंने भूषण के नाती 
को हाथी पर सवार करा दिया शओऔर स्वयं पालकी के एक कद्दार 
को हटा कर उसकी जगद्द लग गये । <्योंहदी यह छत्तांत भूषण को 
ज्ञात हुआ, वे तुरंत पालकी से कूद पड़े और “वस-बस' कद्दते हुए 
महाराजा छत्नसाल की प्रशंसा में यह छन्‍्द सुनाया-- 


“जाती को हाथी दियो,जा पे हुरकत टाल । 
साहू के जस-कलस पे, धुज बाँधी छत्नसाल ॥ 
राज्त अखंड तेज छाजत सुजस बढ़ो, 
गाजत गयन्द दिग्गजन हिय साल को। 
जाहि कर प्रताप सों मतीन आफताब होत, 
ए्‌ ऐछ 
ताप तजि दुजन करत वाहु ख्याल को | 
रूाजि-सा्लि गज तुरी पैदारि ब-त(र दीन्‍्हें, ह 
 : : भृपन' . मनत .ऐज़ों दीन-श्रतिपाल को! ... 


और गय-राजा एक मन में न बयां अब, 
साह को संगहाँ के सगे छत्तसाल को ९ 


० 


इस प्रफार उसोन ऋमशः दसन्‍यागद फवित सुनाये। फिर 


नो गले मिले | पन्ना दशबार में शुष्ण घहुन दिन सके रह । एस 
प्रकार इसका परारन्यरिक समागम प्ानंद्र का प्रमुभव फरता 
रद एन छंद छी रचना अत्यंत ओजपूर्ण एवं थीर रस से 
आप्लाबित है इस फोटि छ पद प्नन्‍्यत्र तो मिलेंगे दी नहीं, 
ये भूषण पी चोटी के दरों में ६। भूषण की मद्रानुभावतता ही 
उनकी इनना 'त्रादर अीर खतुलनीय एश्यर्य देन में सफल हुई 
थी। छत्रसाल के यहाँ भुप्ण को भैसा सम्मान मिला था। बेसा 
संभवत : संसार के किसी कबि को कीं नसीब नहीं हुआ। 
आर घह उनकी उद्चग्ता एवं योग्यता का पुरस्फार था । 
आश्रयदाताओं को ग्ची 

यहां पर भूषण के प्राश्षयदाताओं फी तालिफा उनके राज्य- 
काल सद्दित दी जाती है इससे भूषण का समय सममलने में 
सुगमता दोगी । 

१--चित्रकूटिपति छदयरास सुरकी, सं० १७४० विक्रमी 
के लग-भग 

-- छुपाऊँ नरेश उद्योतच॑द्र, सं० १७११ से १७४प 
बि० तक 

३ श्रीनगर-नरस्श फतहशाहे, १७४१ वि० से १७७३ 
वि०तक)  , * 
# ध्तुधा वर्ष ३, खंद १ संग्स्या *, ४० ५३२ | 
+ 'कुमाऊँ फा इतिद्ास! पृ० २६६।' 
 'गढ़बालनानेटियरएं पृ० १८८-८६ | 


है 





( १५० ) 
४- रीवॉ-नरेश, अवधूतसिंह, सं० १७४७ वि० से १८१२ 
वि० तक । ६ 
४--जयपुर-नरेश सवाई जयसिंह, सं० १७४६ वि से १८१२ 
वि० तक 


६-सितारा-नरेश छत्रिपति शाहू, सं० १७६५ वि० से १८०५ 
वि० तक ४ 

७--बूँ दी-नरेश रावराजा चुधर्सिह, सं० १७६४ से १७६८ 
वि० तक (०) 

८-दिल्ली-नरेश जहॉदारशाह, सं० १७६६ वि०।_ 

६- मेंड-नरेश 'अनिरुद्धसिंह पौरच, सं० १७७० बि० के 
लगभग । ८ : 


१०- असोथर-नरेश भगवन्तराय खीची, सं० १७७० वि० से 
१७६२ वि० तक ।/ 





# “इम्पीरिंयल गल़ेण्यिर' जिल्दू २९ पु० १८२ और रीवाँ 
राज्य दर्पण! फा वंश-वृक्त । 

) “टाड राजस्थान” भाग १४० २८८-२९८। 

| 'पास्सनीस का इतिहास” भाग १, ए० ११७ और ३००० । 

(७) 'दाइ राजध्यान'! ६० ३९०-३९४ । 

।.. 'माधुरी आपाढ़ सं० १९८१ | “इलियट हिस्ट्री? लिल्द ७ पु० 

४६२ तथा “नागरी प्रचारिणी' पत्रिका भाग ६, संख्या १ | : 

८ 'अलीगढ़-गजेटियर! का इतिहास-भमाग तथा माधुरी? चैत्र 
सं० १९६० ० | 


८. “नागगी प्रचारिणी? पत्रिका भाग १ अंक १ और “भगवंत्राय 
रासा' ए० १। 


( ९१५९ ) 
११--घाजीराब पेशवा सं? ६७३७ थि० से १७६७ घि> तक ।% 
१२- शिमनाजी (सिन्तामरिय) सं० १७८० बि० फे लगभग | 
_ दिन्-सित्रफूटपनि बसन्तराय मुग्झी, सं० (७८० बि० 
फेलगभग। 
१४-पन्नासरेश छम्तसाल, सं० १२८ पि० से १७६९ 


वि० तक (0) 
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हरगठ़ा पीपिशों पृू० ४६२ शोर टफ्फ़्त मराठा हृतिशा 
भाग १ ६० ७०६ | 
ह ग्रांट एफ छत मराठा इतिदास! भाग १, पृ० ४२७ और ५०३ 
तथा भाग २४० '४४६॥। 
६ कथा), पर्ष ३ खंट १, सं० ५ ० ५३० | 
(2) उप्नताण का जीवन चरित्र, सादित्य-मवन प्रयाग से प्रकाशित 
दया 'छप्र प्रकाध्ठ । 


५४---भूषण और शिवाजी 


भूषण के जितने आश्रयदाता हुए हैं, वे सब शिवाजी की 
म्त्यु के २८-३० वर्ष पीछे ही रंगस्थली पर आते हैं, शिवाजी के 
समय में नहीं। भूषण की उपाधि देनेवाले हृदयराम का समय 
भी सं० १७४० के पीछे ही पड़ता है, पहले कदापि नहीं । 
भूषण का जन्म ही शिवाजी के मृत्यु के एक वर्ष पश्चात्‌ हुआ 
है। फिर उनका शिवाजी के दरबार में रहना तो बहुत दूर की 
वात है। तब यह अश्न होता है कि भूषण ने शिवाजी की भूरि: 
भूरि अ्शंसा करके व्यथ ही पोथे के पोथे क्‍यों रच डाले ९ 
: इसका एक श्रधान कारंण हे । वह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है 
जिस समय उत्तर भारत के राजपूत शक्ति-शुन्य हो रहे थे, उस 
समय शिवाजी ही एक ऐसी सत्ता थे, जिन्होंने ओरंगजेबी अत्याचारों 
से राष्ट्र वथा जाति की रक्ता की थी, तथा स्वराज्य की स्थापना 
कर राष्ट्रोद्वार किया था। इसीलिए भूषण ने उन्हें इंश्वर के अवब- 
तार रूप में चित्रित किया है। 'शिवराज-भूषण? में पचासों छन्द 
एस मिलेंगे जिनमें शिवाजी को ईश्वरावतार, देवत्व प्राप्त अथवा 
राष्ट्र-थर्म का उद्घारक कद्दा गया हे । शिवाजी गो, ब्राह्मण, राष्ट्र 
ज्ञाति ओर धर्म के रक्षक थे। अतः उन्हें साक्षातर शिव्र और विष्णु 
का श्रवतार माना गया हे । तत्सम्बन्धी कुछ उदाहरण ये हँ- 








४5 शिवर्सिंद सगेल! प्रृू० ४४६ | 


(६ ४३ ) 
पुशरथ जे के सम भें, बसुदेव के गोपाल । 
सो प्रगट साहि के, श्री शिवगत भुआल ॥ 
शिन थू० १२। 
िर ही भुत्तन पर भूनल को भार धर 
फहिये को कैप दिगनाग हिमाचल है । 
सेगे अवतार जग पोपन भग्नहार , 
कंठ करतार की न तामधि अमल ह£ | 
साहिन में सरज्ञा समनध शिवसत्र, कंब्रि- 
भूपनां कृहत दीगी तराई सफल है । 
नेगी कंखाल कर स्लेच्छन फी काल 
विन काज होत काल बदनाम धरातल दे ।7 
धथि० थू० ८७ | 
“इन्द्र क। अनुन ते उपन्द्र अवतार याने , 
तरा बाहु बल से सलाह साधियतु 
शि० 7० १०३ 
इसी प्रकार-- 
#तुम शिवगज बजसज अबवनारु आजु , 
तुमही जगत काज पोपत भरत हो। 
ईश्वरीय प्रकोप से बचाव के लिए थे कद्दते ै:-- 
“और धाँभननि देखि करत सुदामा सुधि , 
मोदहिं देखि काहे सुधि भृूमु की करत हो | 


शि० भू० ७५ 


( १४४ ) 


इस छन्द में भूषण ने शिवाजी को कृष्ण का अवतार बतलाते 
हुए भूगु और विष्यु की घटना की ओर संकेत किया है तथा अस- 
ज्नता के साथ समाज के उत्थान की पग्राथना की है । 
फिर 'शिवराज भूषण” के छन्द १४४ में -- 
“यक्कह गयंद यक्कई तुंरग 
किमि सुरपति सरिवर करहि [” 
कहकर शिवाजी को इन्द्र से भी बड़ा बतलाया गया है । इससे 
भी उत्कृष्ट रूप में भूपण कहते हैँ-- 
“सीता संग सोहत सुलच्छन सहाय जाके, 
सरजा शिवाजी राम ही को अवतार है 
शि० भू० १६६ | 
यहाँ शिवाजी को रपष्ट रूप से राम का अवतार वतलाया गया है. । 
नीचे के छन्द में भी भूषण ने शिवाजी को हरि का अवतार 
माना हे | 


“ग्रह्म स्वे पुरुषोत्तम पोपत, ह 
संकर स्टपष्टि सेहारन हारे । 
तू हरि को अवतार सिवा नृप, 
काज सँवारे सब हरि बारे । 
, शि० भू० २२८। 
“दारुन दंत हिरनाकुस बिदाखि कों, 
भयी नरसिंह रूप तेज विकरार है। 
'भूपन भनत त्योंद्ी राचन के मार्खि को, 
गरमचन्द्र भयो रघुकुल सरदार है । 


( १४५ ) 


कंस के कुटिल वज्ल वंसन विधु सिरे कीं, 
भयो यदुराय वसुदेव को कुमार है। 
पृथ्वी पुरहुत साहि के सपृत सिवराज, 
म्लेच्छन के मारि को तेरो अवतार हैं ।” 
शि० भू० ३४० । 
इस छन्द सें न्सिह रूप को 'तिजविकरार”, रास को 'रघुकुल- 
सरदार! और ऋष्ण को 'वसुदेव कुमार” कहकर तथा शिवाजी 
को 'अवतार' मानकर चारों की साम्यावस्था का वड़ा ही सुन्दर 
विश्लेषण किया गया है। इस प्रकार के अनेक छंद जिनमें 
भूषण ने शिवाजी को स्पष्टतः ईश्वर का अवतार माना है, उदा- 
हरण-स्वरूप दिये जा सकते हैँ। शिवाजी की अवतार-रूप में 
स्थिरता वनी रहने के लिए आशीचोद देते हुए भूषण ने अपने 
प्रंथ 'शिवरा न-भूषण' के अंत में लिखा हे-- 
“एक प्रभुता को धाम सजे तीनों वेद काम, 
रहे पंच आनन पड़ानन सखदा । 
सातो बार आठो जाम जाचक निवाजैनव, 
अवतार थिर राजे कृपान हरि गदा | 
'शिवराज-भूषण' अटल रहे तोलों जोलीं, 
तंदस झुबन सब राजे औ नरमदा। 
साहितने साहसिक मौंसिला सुरज बंस, 
दासरथि राज तोलों सरजा वीर सदा । 
शि० भू० ३८१। 


( र४८ ) 


न्तरिक स्वरूप का अनुभव करके, भूपण ने राजाओं को ही अपना 
केन्द्र निधोरित करते हुए उन्हीं के द्वारा जन साधारण को संघटित 
करने का उद्योग किया था। इसी दृष्टि से उन्होंने उत्तरी भारत में 
सवाई जयसिंह और दक्षिणी भारत में छत्रपति शाहू और 
बाजीराव पेशवा को जनता का नेठ्त्व ग्रहण करने के लिए 
उत्साहित किया था । 
यद््याप उस समय राजाओं में एक निश्चित और सुदृढ़ 
संघटन की विचारधारा एवं राप्ट्रय एकरूपता की कमी थी | फिर 
भी देश में ओऔरंगजेव के विरोधी भावों का आधार लेकर 
राष्ट्रियता की एक प्रवल धारा वह निकली थी | बहुत से मुसल- 
मानों का हार्दिक सहयोग मिलने से भारत में राप्ट्रियता के नवीन 
रूप का प्रस्कुटन हो उठा था। जिमके पोपक भूषण ही कहे जा 
सकते दैँ। उनके प्रयत्न से ओरंगजेव द्वारा उत्तेजित हिन्दू- 
मुसलमानों में पारस्परिक समाज-विरोधी भावनाओं का अवरोध 
हो रहा था ओर देश में शान्ति स्थापित होने लगी थी | यह सत्य 
है कि भूषण ने ओरंगज़ेब के प्रति घृणा फेलाकर सामाजिक 
संघटन में सफलता पाई थी; परन्तु इस प्रचार में जातीय द्वप की 
गन्ध नाम मात्र को भी न थी ।उन्‍्होंने राप्टिय विचारों के सम्मिश्रण 
द्वारा ही स्वराज्य की स्थापना को अधिक हृढ़ीभूत करने का प्रयल 
किया था । भूषण ने हिन्दुत्व का संकुचित रूप कहीं नहीं 
लिया । उनकी नीति उदार ओर हिंदू-मुसलमान मेल पर निधो- 
रित थी। इसीलिए वे मुसलमानों से भी सम्मान पाते थे । और 
टसी से भुषण भी उनकी प्रशंसा करते थे | इस प्रकार की राज- 
नीनि भूषण के विचारों का प्रधान अंग वन गई थी । वही उनकी 
सफलाता की कुजी थी। इसमें भी उनका आदश शिवाजी ही थे। 
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पु जा का के 
बाज 4 । गया भें बयएं भा करणा वि भारय 7 । पड 
] ५ रे ०. रा ड हर ब् 
7: पर मिल र ) 
अदा आएपिल गया धीरे इस हि ललित लिर्मोति षमृपल 7 । 
हम 2 आन ध्प फनटक >5 है. ०७ इकटक कह अकनरीक 3७ ०७४९३ -७ हद ० ७ हे दि ही 
१४३ सादा दा मे पत ग्यंदा नो नोगाद का जानते हू 
जुट “ये को गाय व के 6 कल ४ - कोल उचद्रेक 0 के 4! सा 7] - प्प्गा 
ड छ। खफा गाए: ग्द् 7 नादए। £ खाए बा शा 
ना 

*क है 5 अप दी 

रे * 8 भ्रमण करने पा पार ण एप 


न्जी 
हे 


श। शहर धनायास की का मिले 
३ पे लिम्न भापा के प्रतीत 


सायी दिए थिगरर, मही, हनन चीर परसी घ्यादि शा 
सरादी प्रयोगों से हिये गये हैं। दियाजी फी प्रशंसा में हद 
डुबने के सारण मंयादुदिश मे पहुस छाल गक रहने से उनकी 
गसना में मरादी दशर्न के प्रयोग पर्याप्त साद्रा में मिलने हूँ । 
६: एटिल, खुमान और सरजा शब्द भी मरादी से की लिये गये £ैं 

इसके झतिरिपत अकर, ठ३- लिय, भुयाल, झरि भौर घारगीर 
इत्यादि शाम्द भिन्न प्रांतों से छिये गये है । 

भूषण की भाणा में फारसी, अरबी तथा तुप्फी भाण के भी 


# शियाधों वा घग्थि भी? उनको ऐतिदवार्सिदर परनाएं जानने के 
लिए, विष भारत! तथा अन्य सगादों प्रग्यों का अवलोकन साष्टगीय है | 
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बहुत से शब्द भरे हुए हैं। जहाँ मुसलमानों के सम्बंध की बातचीत 
हे, वहाँ तो उन शब्दों की वहुलता पाई जाती है। यथा-- 


“छूट्यो है हुलास आम खास एक संग छूत्बी, 
हरम,सरम एक संग बिन्नु ढंग ही। 
शि०्भू० १४० 


“कीरति की ताजी करा वाजी चढ़ि छुटि कीन्हीं, 


भई सब सेन वित्ु बाजी (वजेपुर की । 
शि०्भू० १५५ 


“जसन के रोज यों जलूस गहि बेठो जोज्च, 
शि० भू० १९८ । 


इसी प्रकार जद्ान, दरगाह, वखतबुलंद, पेसकसे, मुलुक, 
चलँद जोरावर” उजीर, दिल, अदली, दरकी, गरीवनेवाज, बालम, 
गरवीले, विल्ञायति, रसाल, गुसलखाने, हिम्मत, इलाज,खजाने 
मिजाज, दौलत, उमराव, नाहक, जर॒वाफ, हमाल, ख्याल. और 
दिवाल इत्यादि सैकड़ों तुर्की शब्दों की भरमार हे | 


गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इन शब्दों का प्रयोग किया है 
परंतु मुपण की रचनाओं में एसे शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ 
है। सामयिक परिस्थिति और मुसलमानों के संसर्गे में रहने के 
कारण ऐसे प्रयोग स्थामाविक् है । 


भूषण की रचना की एक विशेषता यह भी हे कि ये शब्द 
उसमें एसे घुल-मिल गये हूँ कि पढ़ते समय जरा भी नहीं 
खदकते। इन शहरों के तदभव रूपों से उनमें भारतीयता भी आा 
गई हे। भाषा में इस प्रकार की वृद्धि उसकी सम्रद्धि को बढ़ा देवी 
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है | ओर उसमें शब्दों का कभी अभाव नहीं रहता क# 

भूषण की रचना में कहीं-कहीं प्रथ्वीराज रासो में प्रयुक्त वीर 

गाथा काल के शब्दों का भी प्रयोग पाया जाता है जैसे-किन्निय, 

पव्वय, नैर, पुहुमि कित्ति इत्यादि | ऐसे अयोग भूषण के समय 

में साधारण चोल चाल में प्रयुक्त नहीं होते थे । परंतु भाषा में 

श्रोज लाने तथा प्राचीन पद्धति दिखलाने के लिए ही उन्होंने कहीं 
कहीं एसे प्रयोग किये हें । 

भूषण ने ज्जज्ञ भापा के मूल स्थान ( सौर सेनी प्रान्त ) की 
बोली के प्रचलित परंतु साहित्य में कम प्रयुक्त होने चाले शब्दों 
को भी अपनी कविता में स्वतंत्रतापूर्वक स्थान दिया है। यथा 

“आओत (शांति ). पेली ( ढकेल दी ), कट्ट ( कठा ) घर की 
बाहरी सीमा, रट्टू ( ढेर ) श्रीर छिया ( तुच्छ ) इत्यादि । 

इसी प्रकार अवधी, बुंदेलखण्डी ओर वेसवाढ़ी आदि 
भाषाओं के प्रयोग भी उनकी रचनाओं में यत्र-तत्र रृष्टिगोचर दोते 
हैं। जेसे-धरती धुरकी, केरी, कीवी और थीं इत्यादि । 

“शिवराज भूषण” से पदले अजभाषा का कोई बीररसात्मक 
प्र'थ नहीं था। 'वीरसिंह देवचरित” ओर “रतन वावनी” में थोड़े 
से बीसतापूर्णे वर्णन अवश्य मिलते हे. | परंतु उनमें थु'देलखंडीपन 
ओर भाषा की कृत्रिमता होने से रस के परिपाक में बाघा पड़ती 
है और पढ़ने में आनंद नहीं आता । इन रचनाओं में ओज और 
प्रसाद की भी न्यूनता है। 'रासौ” आदि में डिंगल भाषा श्रयुक्त 
हुई हे. जो वोल चाल की भाषा दी नहीं दे । विद्यापति की कीर्ति 
लता की भी वही दशा है । वह अपश्रश भाषा में लिखी गई है । 











88 ऐसे अयोग इमें ग्यारहवी शताब्दी से द्वी दिन्दा काव्यों में मिलने 
० 2, है 
लगते ६ । 
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धीसलदेव रासो! ओए आल्हा के णचीन रूप लुप्तप्राय हूँ । 
भाट-चारणों से एक दुसरे के द्वारा वे केवल गायन के रूप से 
परिवर्तित होते चले आये हूँ | अन्य दो-एक पअ्ंथ। 'राज-बिलास 
आदि मिलते हैं; परतु उनमें न तो भूषण की सी उदात्त 
भावनाएं ह ओर न वेसी भाषा ही दिखलाई देती है । 

खुशासदी कवियों और चारणों की अपने आश्रयदाताओं के 
लिए रचित चाटुकारिता-पूर्ण रचनाएँ उच्च पद को अ घकारिणी 
नहीं हो सकतीं ओर न वे वीर-काव्य हो मानी जा सकती हैं । 
क्योंकि उनमें श्वगारिक भावनाएँ भी मिश्रित कर दी गई हैं । 
अतः घीर रसात्मक ओज पूर्ण शुद्ध रचनाओं में सर्वप्रथम 
भूपण की ही कविता पर दृप्टि पड़ती 

वीर-रसऊे उपयुक्त ओज पूर्ण भाषा दूँहना भूषण के लिए 
नवीन मार्ग था | इतना होते हुए भी मूपण की भषा में नतो 
कृत्रिसता प्रतीत होती है और न शिथिल्षता ही । सब शब्द साँचे 
में ढले हुए से ओर बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होते हैं | थानो चह्‌ 
भाषा पहले से ह्वी मंजी-मेंजाई भूषण के हाथ में आई थी । उससें 
केशवदास की भाषा का सा वनावटीपन ओर भद्दापन कहीं पर 
भी इृष्टिगतानहीं होता + श्यंगार आदि रसों का सफल वर्णन करने के 
लिए माधुयेपूर्ण कोमल-कान्त पदावली युक्त त्रजभापा का पथ तो 
सूरदाक्ष ने ग्रशर्त कर दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 
भाषा के भिन्न-भिन्न रूपोंकी सब रसों के उपयक्त बना कर एक 
अनुकरणीय आदशे अवश्य रख दिया था | परंतु वीर-रस के लिए 
नितांत अनुकूल ओजपृ्ण ओर मुदावरेदार त्रजभाषा की कई 
प्रणालियां का 'अनुगमन कर एक नवीन आदशरं पस्तुत कर देना 
भपण का ही काम था | उनकी अमृतथ्च नियों में जहाँ चीर गाथा 
काल का रूप दिखलाई देता हे, वहाँ शिवा बावनी, छत्नसाल 


जे 
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गोस्वासी जी की चौपाइयों की भाँति भूषण के अनेक छंदांश 
लोकोक्तियाँ बन गये हैं । यथा-- 
तीनवेर खातीं ते वे तीन बेर खाती हैं , 
“बिजन इलाठीं ते वे विजन इुलाती हैं ,” 
व्रगन जड़ातीं ते वे नगन जड़ाती हैं , 
धारा पर पारा पारावार यों हल्तत है ,” इत्यादि । 
इन उहाहरणों से हस भूषण के भाषा विपयक प्रभाव का 
खालुसान कर सकते हैं । इसकी रचना में जहाँ एक ओर परिष्कृत 
ब्रज भाषा के दर्शन होते हैं| वहाँ दूसरी ओर खड़ी बोली की 
स्वनाएँ भी यत्र-तत्र देख पड़ती हैं। 'भूपण ग्र'थावली' से इसके 
कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैँं-- 
(१) “अफजल खा का गहि जाने मयदान मारा , 
बीजापुर गालकुंडा मारा जिन आज हें ।” 
(२) “बचगा न समृहाने वहलोल खाँ अयाने , 
“भ्पण बखान दिल आनि मेश बरजा । 
(३) “हुक नितान सके समर मक तक तुरुक़ भजि 
०) औरड अठाना साह सर कीन माने आनि , 
बर जुराना भयो जालिम जमाना को ।” 
(५) “शिवा की बड़ाइ आ हमारी लघुताह क्‍यों , 
कहत बार बार कहि परातसाह गरजा ।” 


भुषण ने ब्रज्षमापा की उकारान्त प्रणाली की मनोहर 
शादायली मढगा कर अपनी गचना में माथुय ज्ञान का भी प्रयत्न 
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किया है । जैसे - गोतु. उद्दोतु; सोतु, द्लोतु, बॉधियतु, काटियतु, 
चाहियतु इत्यादि | 

इसे कुछ सज्ञन शवधी का रूप बतलाते हैं, परन्तु वास्तव 
में यद अजभाषा की है प्रणाली है और सौरसेनी प्रान्त में बहुत 
प्रथलित दे। प्राचीनवाल से प्रजभाषा फे साहित्य में ऐसे रूप 
प्रयुक्त होते चले आरा रहे हैं, अतः उन्हें श्वधी का रूप कहना 

इस स्थान पर अजभाषा विपयक प्रचलित अश्रान्ति पर 
विद्वानों फा ध्यान आकर्षित करना अनुचित होया । आजकल 
मधुरान्न्दावन फे समीप प्रचलित बोली ही त्रजभापा सममी जाती 
है। परन्तु साहित्य में जो भाषा इस नाम से प्रयुक्त होती है, व 
ब्रज की प्रचलित बोली नहीं दे । वहाँ पर फर्म के रूप में सर्वत्र 
राम कूँ, चाकू, तोकू, मोकू का करण व अपादान के रूप में 
राम सं, वास, तास, मोस. लाठी सूं, आदि प्रयोग प्रचलित 
दैं। इसी प्रकार वहाँ क्रियाओं और सर्वेनामों में ऐसा ही 
विधान पाया जाता है| साहित्य में इन शब्दों के स्थान पर 
मोर्कों ,वोकों, चाकों, हमको, राम को, श्याम सों, लाठी सो उन- 
सो आदि रूप प्रयुक्त होते हें ' इसी प्रकार के ऐसे ही और भी 
बदत से रूप मिल सकते हैँ. जिनसे श्रज की प्रचलित बोली और 
साहित्यिक धज़भाषा में बहुत 'अन्तर जान पढ़ता है। मथुरा- 
बुन्द्राचन आदि में साहित्यिक भाषा का भी अचार दोने से दोनों 
रुपों के दर्शन होते हैँ । परन्तु गाँवों में केवल प्रथम रूप ही 
दिखाई देता हे. । 

इस अन्तर का प्रधान कारण यह है कि साहित्यिक अजमापा 
सौस्सेनी अपभ्रश से ऋ्रम-विकास द्वाए वर्तमान रूप में 
आई है। अब से दो हजार वर्ष पूत्र सोरसेनपुर ( वर्तमान 
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बटेश्वर.) सौरसेनी भाषा का प्रधान केन्द्र था। इसका उल्मेख 
भेगास्थनीज् ने अपने एरियन-नामक ग्रंथ सें क्रिया हे और 
इसकी गणना भारत के प्रसिद्ध छः नगरों में की हे। यही नगर 
महाभारत से पूर्व श्री ऋण के पिता वसुदेव् तथा पितामह 
सुरसेन की राजधानी था। सूरसेन ने इसे बसाकर इसका नाम 
सौरसेनपुर रक्खा था। आज वहाँ भी अनिरुद्र खेड़ा ओर 
प्रयुम्तपुरा के मोहल्ते खंडहरों के रूप में विद्यमान हैं; जिसका 
उल्लेख आर्किया लौजिकल सर्बे की रिपोर्टों में भी मिलता हे। * 
अतः स्पष्ट हे कि भूपण की भाषा अत्यन्त प्रभाव शालिनी, 
ओजस्विनी, परिष्कृत और म॒हावरेदार शुद्ध त्रजभाषा हे । ब्रज- 
भाषा के अतिरिक्त अन्य भापाओं का स्वतंत्रता से प्रयोग कर 
उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन पर भी उनका काफ़ी 
अधिकार है | बीए रस के नितान्त अनुकूल होने से भूषण की 
भाषा ने वीए रोड औरए भयानक रसों के साहित्य के लिए 
पश्च-अद्शन का अच्छा काम किया है । 
भूपगा की शेली... 

” भूषण डी शैली साधारणतः विवेचनात्मक तथा संश्लिष्ट 
है | विवरणात्मक -प्रणाली का उन्होंने बहुत ही कम उपयोग 
किया हे | उनकी रचना महाकाठ्य के रूप में न होने के कारण 
इस शैली के लिए अधिक गुंजाइश भी न थी । फिर भी इसके 
उदाहरणों की कमी नहीं है । रायगढ़ के वर्णन में विवरणात्मक 

प्रणाली ही का प्रयोग हुआ है । 


ञ्प्‌ +क ड़ कक 
के आर्कियालाजीकद सर्वे रिपट मन १८३१ ७२, जिल्द ४; 
पु १०८ तथा “सरस्तर्ती! में ्लीरपुर का पचीन विवरण” शीप॑क लेख | 


माग २७ संख्या ४ प्र० ४६३ । 
हम 


( १६८ ) 


छप्पय, अमतध्यनि आदि छन्द ही ( जिनमें चमत्कारपूण, ओर 
रस से सरावोर रचना हो ) अपना प्रभाव डाल सकते हैँ ! इसके 
लिए दरवारी कान पहले ही से अभ्यस्त थे। भूषण ने इसी 
प्रथा का अनुसरण कर बड़े-बड़े राज दरबारों में अपना पूरा 
पसिक्ता जमा लिया था। साथ ही उनका विषय नया; सामयिक 
और उत्साह वद्धक था। जिसने राज-दरवारों का ध्यान वरबस 
अपनो ओर खींच लिया | अतः स्पष्ट है कि यद्यपि भूषण ने 
विवरणा-मक शैली का बहुत कम प्रयोग किया है ; परन्तु जहाँ 
कहीं उसका प्रयोग हुआ है, वह रचना बड़ी ही सुन्दर, परिमा- 
जिंत और ओज पूर्ण बन पड़ी है । 
उदाहरणार्थ -- 
“छूटत कमान और गोली-तीर बानन के , 
मुसकिल होत मुरचानहू की ओट में । 
ताहि समे सिवराज हॉकि सारि हल्ला कियो , 
दाव्रा बॉँधि परा हल्ला वीर वर जोट में | 
'भूपनां भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहीं, 
किस्मत यहाँ लगि है जाकोी मट भोट में। 
ताव दे दे मूछन कंग्ूग्न पे पाँव दें-दे, 
अरि मुख घाष दे दे कूदि परे कोट में ।” 
शि० धा० ३१ 
इस छन्दर में भूषण ने शिवाजी के युद्ध-कोौशल और किला 
विजय करने के ढंग का बढ़ा ही विशद तथा ओजपूर्ण वर्णन 
किया है। ऐसे ही ओर भी कई उदाहरण दिये जा सकते हैं, 


( १६६ ) 
जिन से हम भूषण फे विवरणात्मक रचना-सौप्ठव:का अनुमान 
ऋरण सकते हैं । £ 
विवेचनात्मक शैली 
भूषण की सबसे प्रसिद्ध और मँजी हुई शैन्नी विवेचनात्मक 
। इसी शॉली के कारण भूषण यास्तव में महाकति भूषण 
कहलाये | इसके कद उदाहरण ये 
“कवि कहें करन-क्रन जीत कमनेत, 
अरिन के उर माँटि कीन्हों इमि छेत्र है। 
कहत घरेस सब धराधर सेस ऐसो, 
और धघधराधरनि को मेटयो अहमेब है । 
भूपन' भनत महाराज सिवराज तेगे 
राज-काज देखि कोऊ पावत न भेव है | 
कहरी यदिल मौज लहरी कुतुध कहें, 
पहरी निजाम के जितेया कहें देव है ।” 
शि० भू० जउर्‌ 


इस छन्द में फवि ने शिवाजी के प्रभाव का अत्यन्त ही 
मनोरंजक ढंग से विश्लेषण किया है। उन्होंने आदिलशाह, 
कुतुबशाह और निञ्ञामशाह द्वारा क्रमशः 'कहरी', 'मौजलहरी' 
ऋओर जितेया देव कददकर शिवा जी के प्रति तीनों राज्यों की 
वास्तविक भावनाओं का बढ़े कलापूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया है। 





#शिवा बाचनी, छत्नसाल दशक! तथा कुटकर छन्‍्दों में कई 
स्थानों पर इसी अली का अनुगमल हुआ है। 





(१७० ) 
यह भूषण की तीत्र एवं विलक्षण प्रतिभा का परिचायक है। 
निजाम की 'वबहरी” उपाधि भी कोतूहल से रिक्त नहीं है । 


नीचे के उदाहरणों में शिवाजी के आतंक ओर प्रभाव का 
अत्यन्त सुन्दर दिग्दशेन कराया गया है । * , 


दैलति दिलो की पाय कहाए आलमगीर, 
बब्बर अकंव्यर के विरद विसरे तें । 
भूपनां मन्तत लरि लरि सरजा सों जह्नू, 
नितट अभंग गढ़-कोट सब होरे तें । 
सुधरयो न एक साज भेजि-भेजि वेही काज, 
बड़े बड़े -वेइलाज उमराव मारे तें । 
मेरे कहे मेरु करू सिवाजी सों बेर करि, 
गेर करि नेर निज्र नाहंक उजरे तें।” 
शि० भू० २८१५ 
“सिह थरि जाने बिनु जावली जद्भल हटो 
भठी गज एदिल पठाय करि भटक्‍यों | 
भपणो भनत देखि भगरि भगाने सब , 
हिम्मत हिए मे धारि काहुव न हटक्यों । 
साही के सिवाजी गाजी सरजा समत्थ महा , 
मदगल अफजले पजञ्ञा बल पटक्‍्यो | 
ता बिगिरि है करि निकाम निज धाम कहँ , 
आकुत महाउत सुआँकूस ले सटक्यो ।” 
शि० भू० ६९ , 


है 


( १७१ ) 


इस छन्दर में विवेसमात्मक शेली का बढ़ा ही सुइर दिग्दशन 
ऊशराया गया दे। अफजल रूपी हाथी शेर शिवाजी से पटकवा 
कर पाकूत खां का साथ अंकुत सा के भागन का बहुत ष्टी 
उत्तम विवेचन किया गया है। अंकुश आर गज का सामंजस्य 
भी सुन्दर है। 

पशिवराज भूषण! से छंद नं० ६६,३७.८३,६८०१०३ इत्यादि 
में टस विवेचनात्मक शैली के बहुत हो उत्फप्ट नमृने मित्र सकते 
हं। भूषण के हाथ में यह शेली खूब सफ्ल हुई है और ये 
भी बहुत उत्तम बन सके हूँ । 

संश्लिष्ट शली 
जिस रचना में विवरणात्मक तथा विवेचनात्मक दोनों 


शैलियों का समावेश रहता है, उसे संश्लिष्ट शेली फहते हें । 
भूषण की यद्द शेली भी बहुत सफल हुई 


उद्दाहर गार्थ -- 
“द्ानव्र आयो दगा करि जावली , 
दहि. भयारो महामंद भाग्यों। 
क्षपना वाह वली सरिता तेहि , 
भेंटिवे को निरसंक पधारयों। 
चीछू के घाय गिर अफड्ल्लहि 
ऊपर ही सिवरान निहारयों। 
दावि यों बेठो करिंद अरिंहि, 
मानो मंद गयंद पछारयों। 
छि० भू० २८। 


( १७० ) 


यह भूषण की तीज्र एवं विलक्षण अतिभा का परिचायक हे। 
निजाम की “बहरी? उपाधि भी कौतूहल से रिक्त नहीं है । 


नीचे के उदाहरणों में शिवाजी के आतंक ओर प्रभाव का 


अत्यन्त सुन्दर दिग्दशेन कराया गया हे । * , 


“दोलति दिलो की पाय कहाए आलमगीर, 
| बब्बर अकब्धर के बिरद बिसारे 
भूपन भज्रत लरि लरि सस्जा सों जह्ड, 

नियट अभंग गढ़-कोट सब हारे 
सुधरयो न एको सांज भेजि-सेजि वेही काज, 
बड़े बड़े -बेइलाज उमराव मारे तें । 
मेरे कहे मेरु करू सिवाजी सों बेर करि, 
गेर करि नेर निज्र नाहके उज़रे तें।” 
ु शि० भू० २८१५ 
“सिंह थरि जाने बिनु जावली जद्धल हटी , 
भटठी गज एदिल पठाय करि भटठक्‍यों । 
भूपर्ण भनत देखि भभरि भगाने सब , 
हिम्मत हिए में धारि काहुवे न हटक्यों | 
साही के सिवाजी गाजी सरजा समत्थ महा , 
मदगल अफजले पञ्चा बल पटवक्‍यो | 
ता विगिरि है करि निकाम निज धाम कहँ , 
आकूत महाउत सुआँकूस ले सटक्यों ।” 
शि० भू० ६९ . 


£॥2 


&॥2 


( १७१ ॥) 
ऋगुकूल है, यहों उनदी भावना भी उत्साह बर्ूफ और उत्तेजक 
है। इस प्रकार शब्दों तौर भावों फा सामसस्य भूषण फो 
रनना का विशेष शुण है । बयरधा-- 
पूँद्र ज्ञिमि तंध॒ पर बाढव सुझम पर , 
गबन संदंभ पर रघुकूत गज हैं। 


रस अप प्ररः 


+ड्रै, 2 


नेत्र नम अंस पर, यान्दे ज्षिमि कंस पर | 
स्थीं मलच्छ बस पर शेर शिवराज है। 
धि ] मू० ५६ | 
पलपला चमकती ने फेंसत फिरंगे मठ , 
इन्द्र को चाप रूप बेरग्प समाज को। 
थि० भू० ८१ 
मसयां महा में तजवान सिवगज वीर , 
कोट करि सकल सपच्ध किये सेल है। 
श्िि० भू० ६६ 
दल के दरार हते कमंठ करार फूट , 
करा के से पूत विहरत फन संस के [! 
शि० था० ८ 
बीजापुर बीरन के गोलकुडा घीरन क, | 
दिल्‍ली उर मीरन के दाड़िस. से दरके | 


इस प्रकार भूषण की रचना में जैसा उत्कृष्ट बीए रस का 


( (७९ ) 


भूषण की यह शैली भल्ली आँति मेंजी हुई जान पढ़ती हे | 
उनकी रचना में इसका बाहुल्य भी है | 
एक उदाहरण ओर भ्रस्तुत है-- 
“आये दरबार विललाने छड़ीदार देखि , 
जापता करन होरे नेकहू न सन के | 
भपनः मनत भींसिलाके आय आगे ठाढ़े , 
बाजे भये उमराय तुजुक करन के। 
साहि रहयो जक्ि सित्र साहि रहयो तकि , 
और चाहि रहयो चक्रि बने व्योंत अनबन के | 
ग्रीपम के भानु सो खुमान को प्रताप देखि , 
तारे सम तारे गये मूंदि तुरकन के। 
शि० भू० ३८ 
मषण कालीन युग में आलंकारिक शेली का ही विशेष प्रचार 
था। इसी लिए उनकी रचनाओं में अलझ्भारों की अधिकता है । 
इनकी फुटकर रचनाओं में भी अनायास अलंकार आगज 
है परन्तु इससे भाषा और भाव के अवाद्द में कोई व्यधान 
नहीं दिखाई देता, वरन वे भी भाव को स्पष्ट करने र, 
लिए आये है । 
मपण की शैली की विशेषताएँ 
भूषण की शैली की अनेक विशेषताएँ हैं। वे युद्ध के बाहः 
साथनों का ही वर्णन कर संतोष नहीं कर लेते, चरन मान 
छदय में उमंग भरने वाली भावनाओं की ओर उनका सरे 
लक्ष्य रहता दे । उनका शाबद-विन्यास जहाँ थीर रस के निता 


( २७) ) 


प्रनुकूल है, वहाँ उनकी भावना भी रत्साह चर्द्धफ और उत्तेजक 
है।इस प्रकार शब्दों और भावों फा सामझस्य भूषण की 
रनना का विशेष शुण है। यथा-- 
पूद्र जिमि ज॑म पर बाड़व सुअंभ पर , 
रावन सदंभ पर रघुकुल राज हें। 
प्र छछ प्श 
तेज तम अंस पर, कान्ह निमि कंस पर | 
त्यों मलेच्छ बेस पर घोर शिवराज हैँ |” 
द्वि० भू० ५६। 
“वपला चमकती न फेरत फिरंगे भद , 
इन्द्र को चाप रूप बेरप समाज की । 
शि० भू० ८१ 
'मबया मही में तजवान स्वराज थीर , 
कोट करि सकल सपच्छ किये सेल है। 
श्ि० भू० ६६ 
“दल फे दरार इते कमठ करोरे फूटे , 
«,्‌ ७०० के *ः >> कर 
करा के से पात बिहराने फने संस के।! 
शि० बा० ८ 
बीजापुर वीरन के गोलकुडा धीरन के , 
दिल्‍ली उर मीरन के दाड़िम से दरक | 
द्रस प्रकार भूषण की रचना में जेंसा उत्कृष्ट वीर रस का 


( शए४ ) 
परिपाक हुआ : है, हिन्दी साहित्य में वेसा अ्न्यत्र मिलना 
दुलेभ हे 
भूषण के चहुत से छनन्‍्द इस प्रकार के हैं, मानों वे किसी 
व्यक्ति के सामने पहुँच कर उसे धमका रहे हों। निम्न-छ॑द 
देखिये-- ; 
“बचैगा न सम्ुहाने बहलोल खाँ, अयाने , 
भुपन बखाने दिल आनि मेरा वरजा। 
तुझते सवाई तेरा भाई सलहेरि पास , 
कैद किया साथ का न कोई वीर गरना। 
साहिन के साहि उसी ओरह् के लीन्हें गढ़ , 
जिसका तू चाकर औ जिसको है परजा। 
साहि का ललन दिल्ली दुख का दलन अफ - 
जल का मलन सिवराज आया सरजा ” 
शि० भू० १६१ 
“बूढ़ति है दिल्ली सो सँमारे क्‍यों न दिल्ली पति , 
घका आनि लागो सिवराज महाकाल को !” 
शि० ज्० ३६ 
भूपना सुकवि कहें सुनी नवरँग जेब, 
एते काम दीन्‍्हें फेरि पातसाही पाई है ' 
दि० बाू० ४५ 


सूबेदार बहादुर खाँ. की स्तियों की ओर से भूषण नवास् 
कहलाते हँ-- 


हीये बढादर माँ बा सोर्पे | 


फीस यार £ नई भि 
फाति पत३ 59 नाप ४+१4$ै दान रे 


ब. ४ # कैट कि न्द्टः /३७ ७० ्ब्क मा ० हे डा 
मदस है। # ६ ६० । गप 72 अ गप ॥ 


म्या पूता में मम दिखी, स्यान बह़ादःः भाय | 
वाट साइन खानकी, डीसी सिया संन्ाय । 


हर गुल हइह 


सि पा ५ | डक कण. कक ७००५ ४ कल, न अज2आ 3 काललक, 
वलायाओ हो साग्गगा सास रू भ भाषा: मे पिमत ए 
रू छा 3 का ०, ० ल्‍॒ 
बाई हू । इनसे शियाता का इम्पस््स मी रूपध्यापयसा की भी 
(००६३ रण ४5 श्र न ऊ फ् 
पुट मिली शहर ४ ॥ भागों भपण थी राएलओारुए: संप लता * 


लिए दमा प्या्दान फर रे है समग्मुग छामे पर फिसी से 
घान झात हे ला आज ध्य रे नेहग्यिद प्रशशित थी सा साफती 
है, परी झे पनना सीररा धेती नहीं संपदा | छिसी के प्रत्यतत 
हमसे थी पता परारानयधन उतना प्रभाषशारदी हो ही नहीं 
सफता ! इसीलिए भूषपय छझे कथन साज्ान ओज की सृत्ति के 
रूप मे वे प्र्यद #ए/ टू 
धआजु शिवगन्र महागन् एक नुद्दी , 
सरनागत जनने मे दिया अभेदान की। 
ली. ० | ] ऋ 
फनी महिमंडल बड़ाद चढह“ं ओर ताते , 
कूट्िय कहाँ लो ऐसे बड़े परिमान का | 
निवंद गंमीर कोठ लॉघिन सकत बीर , 
न हर] >> बेब कह! 
जावन का रन दत जतस भाऊ खान का | 


3 | 
जे 
शक 
>्च 


( १७६ ) 


दिल दरियाव क्‍यों न कहें कविराय तोंहि , 
तो में दहरात आनि पानिप जहान को। 
शि० भू० २४८। 
सूये भगवान्‌ को सम्बोधन करके भूषण कहते हैँ - 
“तर्गरन जगत जलनिधि तरनि, जय जय आवंद ओक। 


कोक कोकनद सोक हर, लोक लोक आलोक ॥” 
शि० भू० ठ 


इन उदादरणों से स्पष्ट हे कि भूषण ने बहुत से छन्द 
व्यक्तियों को सस्बोधन कर कहे हैं। यद्यपि वे उनके सम्मुख 
कभी नहीं गये | बहलोलखाँ और ओर॑गज़ेब आदि को सम्बोधन 
कर जो छन्द कहे गये हैं, वे उनके सामने कदापि नहीं कहे जा 
सकते | इसी प्रकार शिवाजी-सम्बन्धी छन्‍्द शिवाजी के सामने 
वर्णन करने योग्य नहीं हैं । 

शिवाजी की ईश्वर का अवतार मानकर वे छंद उसी प्रकार 
कहे गये हैं, जिस प्रकार सूर्य को स्तुति का छन्द कहा गया 
है । तथा तुलसी के मुख से राम की प्रार्थना कराई गई है । ऊपर 
की वर्णित शैलियों के अतिरिक्त भूषण की एक शेली प्रश्नोत्तर- 
रूप में सी है। यथा-- 


“दुरगहि बल पंजन ग्रवल, सरजा जिति रन मोहि | 
ओरंग कहे दिवानसों, सपन सुनावत तोहि |” 
5 शि० भू० ६३ 
“मुनि सु उनीरन यों कद्यो, 'सरजा सिच महराज | 


भपन' कहि चकता सकुचि, “नहिं सिकार मगराज ॥” 
शि० भू० २७ 


( ९०७७ ) 


धको दाता को रन चहयो, को जग पालन हार ९ 
कवि 'मुपन' उत्तर दियो। सिवनप हरि अवतार |” 
शि० भू० ११४। 


“साहिन के उमराव जितेक, सिवा सरजा सब छाटि लगे हैं। 
भूपन' ते बिन दौलत है के फकीर हे देस विदेस गये हैं । 
लोग कहें इमि दब्छिन जय, सिसोदिया राबरे हाल टये हूँ । 
देत रिसाय के उत्तर यों, हमहीं दुनियाँ ते उदास भये हैं ॥ 
शि० भू० ३१६१ । 
एसेही प्रश्नोत्तर 'शिवराज भूषण? के ६०, ३१३, ३१७, 
३९१६, ३२१ तथा 'अन्य अनेक छन्हों में दृष्टिगोचर होते हैं । 
भूषण की दोली की एक विशेषता ओर है । किसी बात को 
सममाने के लिए थे इतने श्रधिक उदाहरण दे देते हैँ कि वह 


विपय अनायास समझे में आरा जाता है | शिक्षा का यह सर्वोत्तम 
9 'फ् न्फन्र 
मिद्धान्त है | इसके कुछ उदाहरण ये हँ-- 


“इन्द्र जिमि जंभ पर ......... ; 
त्यों मलेच्छ बंश पर शैर शिवराज है । 
शि० बा० २। 
#शक्र जिमि शत पर 


सलेच्छ चतुरंग पर चिन्तामणि देखिये । 


जे हु ल्‍ 3] 2५ 


( £ऑछप ) 


“क्ामिनि कन्त सों, जामिनि चन्द्र सों, 
दामिनि पावस-मेघघटा 
कीरति दान सों, सरति क्षान सों, 

प्रीति बड़ी सनमान महा 
'मूपन भूषन सो तरुनी-- 
नलिनी नव पृषण देव प्रभा 


हि चारहु और जहान , 


सों। 


लगे दिंदआन खुमान सिया सों। 
शिल भू० १२६ 


( ९७६ ) 


चूर्ण बाणी से अपने कवित्त सुनाते होंगे, उस समय सारा दरबार 
दंग.रह जाता होगा | भूषण की यह शेली राजदरवारों तथा समाज 
में बड़ा ही गहरा प्रभाव डालती थी । 'शिवा वावनी' के छंद नं० 
३, ४, ४ तथा “शिवराज भूषण' के अनेक छंद इसी शेली के अन्त- 
गंत आ जाते हैं । है , 
भूषण की रचना-शैलियों के परिवतन से पढ़ने अथवा सुनने 
में जी नहीं ऊवता । नवीनता रहने के कारण उसमें नीरसता कभी 
नहीं आने पाती | भूषण यदि एक स्थान पर:सांसारिक लेन-देन के 
रूप में वर्ण नात्मक शैली का प्रयोग करके नवीनता उत्पन्न कर देते 
हैं, तो दूसरे स्थान पर इस शैली को दूसरा ही रूप दे देते हैं । यथा-- 
ः कि बे आओ कप 
“जड्ग जीतिलेवा ते वे है के |दामदेवा भूप , 
सेवा लागे करन महेवा महिपाल की | ” 
छुत्रसाल प्रशंसा ५। 
“पंगर में सरजा सिवाजी अरि सैजनि को , 
सार हरि लेत हिन्दुआन सिर सार दे | 
भूपन' झुसल जय जस को पहारु लेत , 
अप रो च् 
हरजू को हारु हरगनर्की अहारु दे। 
शि० भू० २४६ | 
इस प्रकार भूषण भिन्न-भिन्न शैलियों का अछुगमन करते हुए बीर 
रस के विकास में पूरा सफल हुए हैं. । उन्होंने जिस किसी शेली पर 
अपनी लेखनी उठाई है, उसी का सफलता-पूरवक निवाह किया है। 
कह रस-निरुपण 
भूषण की रचना में वीर रस का इतना जा हुआ 
है कि उससे जीवन शून्य व्यक्ति में भी नवीन स्फूर्ति और उत्साह 


( १८० 


की उमंग भर लाती है | भूषण ने चीर रस को मथकर और उसके 
प्रत्येक पहलू पर हृप्टि डालकर अपती पूर्ण अतिभा का प्रदर्शन 
किया है | दानवीर, दयावीर, धर्मवीर युद्धधीर, करमंवीर और 
झ्लानवीर ये ही वीर रस के भेद माने गये हैं; परन्तु यथाथ षीरता 
युद्ध में ही हे । अतः भूषण ने इसी का विशेष चित्रण किया है और 
इसी को सच्चा वीर रस माना है । इसका दिग्दशेस भी यहाँ कराया 
जाता है। दानवीर का एक उदाहरण निम्नलिखित हे 


“सहज सलील सील जल्द से नील डील , 
पव्वय से पील देत नहिं अकुलात है । 

भपना भनत महाराज सिवराज देत + 
कंचन की दरू सो सुमेरु सो लखात है । 

सरजा सवाह कासां करि कविताई तब , 
हाथ की बड़ाई की बखान करि जात है । 

जाका जअस टंक सातो दीप नवखंड माहिं, 
मण्डल की कहा त्रह्ममंड ना समात है। 


शि० भू० २२७ | 
दयावीर का उदाहरण यह है-- 


#ट्रिल्ली को हरोल भारी सुभट अढालगोल, 
चालिसम हजार ले पठान धायो तुरकी। 

स्रपन' भनत जाकी दौर ही को सोर मच्यो, 
एंद्रिल की सीमा पर फीज आनि इसी 

मेया £ उचाद क्नाट नरनाहन कीं, 
डोलि उर् छाती गालक डा ही के घर की | 


( ८१ ) 


सादि के सपूत सिवंसत्न चीर तने तब, 
बाद चल राखी पातसाही बीजापुर की । 
शब बूंठ6 फूरकर छन्‍्द २७ । 
अब धर्मदीर का भी एफ उदाहरण देग्यिये-- 
“गखी हिन्दुआनो दिल्‍्दुआन झातिलक गरुयो, 
अस्मृत्ति प्रगनन राख वेद विधि सनीमे। 
राखी ग्मपूतती राजधानी गखं गपनकी, 
धग में धरम गरूयों गरुयों गुन गनी में । 
“ृपन सुकपि जीति हद मरद्न की, 
देस देस कीर्ति बखानी तथ सुनी में । 
साहि के सपृत सित्रशेज्त सममेर तेरी, 
दिल्‍लीदल दावि के दियाल गत दुनी में । 
शि> थ० २५४ 
शानवीर का उदाएरण यह -- 
“याहत निर्गेन सगुन को, ब्वानबंत की बान। 
प्रकट करत निगु ने सगुन, सिवा निवाजी दान ॥” 
दि० थू० १४३ | 
गुद्धवीर का उदाहरण भी लिजिये-- 
4उमड़ि कुल में खबास खान आये मनि, 
मृपन त्यों घाये शिवराज पूरे मन के। 
सुनि मरदाने बाजे हय हिहिनाने भोर, 
मूर्झं तरराने मुख पीर घीर जन के । 


( ए८र ) 


एके कहें मार मार सम्हरि समर एके, 
म्लेचछ मिरें मार बीच बेसम्हार तन के | 
कुडन के ऊपर कड़ाके उठे ठौर ठौर, 
जीरन के ऊपर खड़ाक खड़गन के | 
कमवीर का उदाहरण -- 
फेतिक देश दलयो दल के बल , 
दच्छिन जंगुल चापि के चाख्यों | 
रूप गमान हस्यो गुजरात को 
सरत को ग्स चूंसि के नाख्यो। 
पंजन पेलि मलिच्छ गले सब, 
सोह वच्यों जेहि दीन हे भाख्यो। 
सो रंग है सिव राज बली , 
जिननो रँग पे रेंग एकन राख्यों। 
टुस प्रकार भूषण कवि से वीर रस के भिन्न भिन्न अंगों क 
बढ़ी चतुरता से चित्रण किया हे । 
बीग्ग्स में अन्य गसों का विवेचन 
भूषण ने वीर गस के अन्तर्गत अन्य रसों का समावेश कितने 
घतुरता से किया है। यह नीचे के उदाहरणों से मली भाँति स्प८ 


हो जाता टै। उन्‍्हेनि नीचे के छन्हे में शगार रस को दीर रर 
के अन्नर्गत धत्यक्ष किया है ।-- 


( श्८३े ) 


“मेचक कवच साजि वाहन वयारि वाजि, 
गाढ़े दल गाजि रहे दीरघ दलन के। _ 
भूषण! भनत समसेर सोई दामिनी है, 
महामद कामिनी के मान के कदन के। 
पेदरि बलाका धुरवान की पताका गहे, 
घेरियत चहूँ ओर खने ही सदन के। 
न करु निरादर पिया सों मिलु सादर ये, 
आये बीर वादर बहादर सदन के। 
शि० भूपण फुटकर छुन्द ४९॥ 
इस छंद में भूषण ने ऋगार रस को वीर रस के रूपक में 
डालकर यह प्रत्यक्ष कर दिया हे कि श्गार रस किस प्रकार वीर 
रस के अधीन होकर कास कर सकता है | निम्नलिखित उदाहरण 
शान्त रस का है -- 
“देह देह देह फिर पाइये न ऐसी दृह, 
बड हि कि जे रे 
जीन तोन जो न जाने कौन जोन जाइवो | 
जेते मनि मानिक हैं तेते मन मानि कहें, 
धराइ में धरे ते तो धघराइ घराइवों। 
एक भूख राखे भूख राख मति भुखन की 
यही भख राखे मप “भखन” बनाइयो । 
गगन के गोन जम गिनन न देंहें नग, 
नगन चलेगो साथ नंग न चलाहबो ॥” 
शि० भू० फुटकर छुन्द ५५ 


( (८8 ) 


यह छंद आदि से अन्त तक शान्त रस से ओतप्रोत है | यहाँ 
कवि ने 'भूप भूखन वनाइवो” कहकर अपने देशव्यापी क्रांतिकारी 
आन्दोलन की ओर अवश्य संकेत कर दिया है। इससे शांति की 
भावना में वीर रस का समन्वय हो गया हे । -- 
रोद्र रस का उदाहरण यह हे-- 
सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहिवे के जोग, 
ताहि खरो कियो जाय जारन के नियरे । 
जानि गेंर मिसिल गुसीले गुसा धारि उर 
कीन्हों न सलाम न वचन बोले सियरे । 
अपन! भनत महाबीर बलकन लाग्यो, 
सारी पातसाही के उड़ाय गये जियरे | 
तमक ते लाल मुख सिवा की निरखि भये, 
स्याह मुख्य नीगेंग सिपाह मुख पियरे ॥” 
शि० छल फुटकर छनन्‍्द १७॥ 
भष्न इान्श मंराद्र रस को बार रस के सहायक रूप में उप- 
म्धिनि हिल गया है । 
भयानाम रेस का एक डदाहइरगा यह है - 
"फामि पाया सिय्रा कछ दस 
गज़ीः अजाननि बोल गह। ना। 
दीगि लिया सग्जा पर्नालों यों , 
भूपनां जो दिन दोय नलगेना। 


( १८५ ) 
धाक सो खाक बिजेपुर भो मुख , 
आइगो खान खबास के फेना | 
में भरकी करकी दरकी धरकी , 


दिल आदिल साह की सेना॥ 
शि० भू० २५५। 


)) 


अब वीर रस के अन्तगेंत करुणा रस को लीजिये - 
“शुडन समेत काटि बिहद मतंगन को , 
रुधिर सों रंग रन मण्डल में भरिगो | 
भूपना भनत तहाँ भरूप भगवन्तराय , 
पारथ समान महाभारथ सो करिगौ। 
मारे देखि मुगल तुराखखान ताही समय , 
काहू असजानी मानो नट सौ उचारिगों। 
बाजीगर केंसी दगावांजो करि बाजी चढ़ि , 
हाथीहाथा हांथी तें सहादति उतरिगो ॥# 
“हाथी हाथा हाथी तें सद्दादति उतरिगौ” के अन्तर्गत पूरों 
करुणरस भरा हुआ है। वीभत्स रस को वीर रस फे अन्तर्गत 
लाने का एक उदाहरण इस प्रकार है | - 


5 
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क 'नाभरी प्रचारिणी? पच्चिका भाग ६, संख्या ३। 


( शैपण ) 


हिंदी के कवियों में अलंकारों के संबंध में जो सामान्य भावना 
अ्रचलित थी, उसी को पकड़ा है! यही कारण है. कि भूषण के 
लक्षण और उदाहरण कई जगह अस्पष्ट और दूषित हैं।” 
इसी प्रक्रार के अनेक आक्षेप इन अलंकारों के विषय में 
किये गये हैँ । यहाँ हमें यह देखना हे कि ये आक्षेष कहाँ तक 
तकपूर्ण हैँ । एक विद्वान ने 'पंचम प्रतीप'पर इस प्रकार विचार 
किया है. । भूषण ने उक्त अलंकार का यह लक्षण लिखा है-- 
“हीन हाथ उपमेय सों, नष्ट होत उपमान ।” 
इसी लक्षण को चम्द्रालोककार ने इस भाँति दिया है |-- 
“प्रतीप मुपमानस्य कैमथ्य मपि मन्यते |?! 
अब प्रथम प्रतीप का उदाहरण देखिये -- 
“श्त्यन्नेत्र समान कान्ति सलिले मग्न॑ तहिन्दिवस्म्‌ | 
मेच्रें सन्तरितः विये ततब्र मुखच्छायानुकारी शशी। 
ग्रडपिल्वद्‌ गमनानुसारि गतयस्ते राजहँसा गता। 
स्वसाहय्य विनीद मात्र सपि से देवेन न क्षम्यति ॥४8 
ख्रालोककार ने पंचम प्रतीप के लक्षण में 'केमथ्येमपि! 
कहकर म्वर्य द्विविधा पशा कर दी है । इसका कारण भी है । यह 
लक्षग शातेप के अन्तर्गत आता हें। जिसका लक्षाए 'साहित्य- 
द्फ्णकार' टस प्रकार करते हैं ।-- 
वस्तुना सक्‍तु मिध्रस्थ विशेष प्रतिपलय | 
निधधामास आज्नेगरी बश्यमाणोक्ति गो द्विधा ।7 #४ 
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इसी फो चन्द्रालोफकार ने इस प्रकार लिखा है-- 
ध्रपेधामास मा्तेप बुधा: फेचन मन्यते । + 


. यहाँ स्पष्ट हे कि भूषण ने पंचम प्रतीप को आज्षेप फी सीमा 
से बचाने और द्विविधा से अलग रखने फे लिए उसी स्वरूप में 
ग्रहण न कर यह कहा है कि “यदि उपसान उपमेय से हीन हो 
जाय अथवा बिलकुल लुप्त दो जाय तो पद्चम प्रतीप होता हे ।” 

भूषण को यह लक्षण “चन्द्रालोक' के प्रथम प्रत्तीप के उक्त 
उदाहरण के ध्यान में आने से द्वी सूका &। उसी भाव पर भूषण 
का लक्षण घटित होता है, जो “चन्द्रालोफक' के प्रथम प्रतीप के 
जछण “प्रतीप मुपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम” से भिन्न है | 

इस लक्षण की रचना के समय भूषण के मस्तिप्क में तीन 
भावनाएं काम कर रही थीं -- 

(१ ) उसे फैमथ्ये से बचाना जिससे उनका लक्षण आक्तेप के 
भीतर न चला जाय । (२० “चन्द्रालोक' के प्रथम उदाहरण का 
समावेश कराना और (३ ) .ट्विविधा में न रहकर लक्षण को 
स्पप्ट करना । 


फ्रीमश्वे! रहने से आ्षेप में कहीं अन्तभोव न दो जाय, इसी 
को बचाने के लिए भूषण ने कैमश्ये के स्थान पर 'द्वीन! शब्द 
रखा दे। भूषण का भाव यद्द है। पद्चम प्रतीप के पर्येवसान में 
उपमान की हीनता किसी न किसी प्रकार स्पष्ट रूप से होनी 
आवश्यक है। अधिकतर उपमेय के आगे उपमान की तुच्छता 
दिखाने से बह व्यक्त होती दे । इस दृष्टि से भूषण का लक्षण 


बिलकुल निर्दोष है । ४ 
अल दा 2 8 दमन पट टक 
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पद्चनम प्तीप के अअरथम उदाहरण में भूषण के. “तो सम हो 
सेस सो तो चबसत पताल लोक “इत्यादि” # छन्द में उपमान 
के स्पष्ट रूप से लुप्त होने का भाव व्यक्त किया गया है | उसी को 
भूषण ने नष्ट शब्द से व्यक्त किया है। यह उदाहरण '“चन्द्रालोक' 
के प्रथम प्रतीप के उदाहरण के ढंग पर लिखा गया हे । 

उसके दूसरे ओर तीसरे उदाहरण में भूषर ने--“कु'द कहा 
पयवुन्द्र कहा" “अति साहस में शिवराज के आगे |” और 
“यो सिबराज को राज अडोल''' “'कुंडलि कोल कछू न कछू है” 
लिखकर उपमान की तुच्छता प्रकट की है ! इसे भूषण ने हीन? 
शब्द से व्यक्त किया है। 'न्यून' ओर हीन” शब्द में सहान्‌ 
अन्तर है। अतः इस परिभापा में व्यतिरेक! की व्याप्ति कभी हो 
ही नहीं सकती। फिर भी काव्यप्रकाशकार मम्मट ने उपमालंकार 
के प्रकरण में 'काव्य प्रकाश” के प्छ ४४६ पर लिखा हे ।-- 

“ससाहिस्तु व्यवयो 3र्थोइल्झ्ारानतश्व॒ सर्वथा। 
ब्यभिचारी स्यगग यिल्येव तदलंकाराउदाइता |।” 

इस कथन से यह स्पष्ट हे कि एक अलंकार के साथ अन्य 
अलंकार 'अवश्य रहते हैं. ओर वे अनायास ही आ जाते हैं.। 
परन्तु उनमें उद्ाहरण-स्वरूप प्रधान अलक्षार ही लिया जाता है। 
अतः ब्यतिरेक की शंका पेदा करना निर्मु ल है । 


इन बानों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लक्षण की भूल 
मूपग की नहीं, बरन चन्द्रालोककार की है। जिसे आलोचक 
महोदय भूषण के सिर थोप रहे हूं । यहाँ पर यह कद्दना अनुचित 


( १६१ ) 


न होगा कि हिन्दी में भूषण ही एक ऐसे आचारये हुए हैं, जिन्होंने 
संस्कृत आचारयों का शनन्‍्धानुकरण नहों किया ओर शास्त्रानु- 
सोदित संशोधन कर आचायत्व की मयीदा फो अछ्षुण्ण रखा | 


दूसरा उदाहरण 'निदर्शना! का है। इसका लक्षण “चन्द्रा- 
लोक में इस प्रकार है । 


“वाक्यार्थयो: सटदशयो २क्यागेपो निदर्शना । 


अथोत्‌ दो सदश वाक्यार्थों का ऐक्य स्थापन होने पर 'निद- 
शैना' होती है । उदाहरण यह है-- 


#यहातुः सीग्यता सेय॑ पूर्णेन्दीर कर्लकिता ।??# 


यहाँ पर 'यतः ओर '“तत' शब्दों द्वारा दाता की सौम्यता 
ओर पूर्रन्दु की अकलंकिता में ऐक्य स्थापित किया गया है। 


भूषण ने इसी लक्षण का पूर्ण भाव इस अकार ग्रकट 
किया हे । 


“सदृश वाक्य युग अरथ को करिये एक अरोप । 
इसका उदाहरण भी उसी के अनुकूल निम्नलिखित है-- 
“ग्च्छह कच्छ में कोल-नसिह मैं 
' च्ावन मैं भनि भूपनः जो है। 
जो हिज राम. मैं जो हिजराज मैं, 
'जोध्ब कहयो बलरामहु को है। 





६&8'चन्द्रालोक! प० ४६ । 


( श्ृध्२ ) 
बोदड़ में जो अरु जो कलकी महँ, 


का 


विक्रम हवे को आगे सुनो है। 
साहस भूमि अधार सोई अब, 

402 श कक तर आह, $ 

श्री सरजा सिवराज में सो है ॥7! 


शो 


द्रा० भू० १४० ) 


इस छुन्द में मच्छ; कच्छादि उपमानों का क्रम पूर्ण नियसा- 
नुसार है तथा “अरू जो कलकी मह विक्रम हूवे को आगे सुनो 
है” कहकर भूषण ने इस पद्म में चोगुना चमत्कार भर दिया 
है। इस उदाहरण में ठीक चन्द्रालोक' के 'यत' की ही भाँति: 
जो! सो! शब्दों से उपमेय-उपमान का ऐक्यारोपण किया गया. 
है, जिसका पयवसान उपमा में होता हे । मम्मट ने लिखा है. 
कि जहाँ अनेक उपमानों के साथ एक उपभेय का ऐक्यारोप हो, 
वहाँ मालारूपी 'निदशना/ होती है । भूषण का उत्त इृष्टान्त माला- 
रूपी निदशना का ही है । इस उदाहरण में द्विवाक्यता का विम्घ- 
प्रतित्रिम्ध भाव स्पप्ट है । जब कि विश्वनाथ ने अपने 'साहित्य- 
दर्पंगा! भ॑ निम्नलिखित 'उदाहरण दिया है |-- 

प्रयाण तब राजन्द्र; मुक्ता वरि मुंगी दशाम । 
गज :स गति; पदुम्यामाननेन झशथि थतिः ॥!! 


इसमें द्विवाक्यता अत्यन्त अ्रव्यक्त हे । इस पर भी भूषण 
के उक्त छल्द में जहाँ स्पप्ट रूप से दो वाक्य हृष्टिगोचर हो रहे 


ह। फिर भी द्विवाक्यना न मानना अ्न्यायपूर्ण 


वासरा उदाशग्गा विगन्न ्यलंकार का है | एक सम्पादक प्रवर 
का कटना हैक विरध अर्लकार अलग न होना चाहिए। उन्हेंनि 
भूषण की लिःम्नलिशित परिभाषा को भी श्रामकबतलाया है ।--- 


( ६६३ 9 


द्रब्य क्रिया शुण में जहाँ, उपजत काज विरोध ? 
शि० भू० २८२ 
सादित्य-दर्पणकार ने इस विरोध अलंकार की परिभाषा इस 
अकार की है ।-- 
जातिइचतुभि जत्यायेगुगो गुणादि मिल्षिभिः॥ . *: , 
क्रिया क्रिया द्रव्याम्यां यद्‌ द्वव्यं द्रत्येण वा मिथ; | 
विरुद्ध मेत्र भासेतू विरोधोड्सी दश्याकृतिः ।# 
भूषण का उदाहरण भी देखिये |-- 
श्री सरजा सिच तो जस-सेत सा, हात हैं बरिन के मुह करे। 
'पन' तेरे अरुन्न प्रताप सपेद लसे कुनबा नृप सारे ॥ 
शि० ५० १८३३॥ 
साहित्य-दर्षण का उदाहरण भी लीजिये ।-- 
"तब विरदे मलय मस्दबानलः शशि झरुचोडपि सोप्माण;। 
हृदय मलिस्ति मपि भिन्‍्ते, नालिनी दल्मपि निदाधरविरस्याः ||7 
इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि 'शिवराज भूषण” और 
साहित्य दपेण' की परिभाषाएँ आपस में मिलती हुई हूं । उनके 
उदाहरण भी एक से ही हैं | अतः यह निश्चित है कि भूषण ने 
नतो विरोध अलंकार के मानने में भूल की है और न उनकी 
परिभाषा में कोई भ्रम दिखाई देता दे । 
हाँ, साहित्य दपेणःकार ने विरोधालंकार के जो दस भेद 
माने हूँ, वे भूषण ने नहीं लिये। उनके न मानने में कोई अनौ- 
, चित्य भी नहीं है। तथाषि, उक्त सम्पादक जी का कथन है कि 





४8 'साहित्य-दर्पण? दश्यमः परिच्छेदः, एछ ८८ | 
+ 'साहित्य-दपंण” दशमः परिच्छेदः ४० २०५ | 
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यह थिपमालंकार का भेद होना चाहिए। परन्तु विषम अलंकार 
की परिभाषा ही इसप्रे नितान्त भिन्न है । यथा-- 


4 न ४ _० 
“ “कहाँ बात यह कहूँ वहे, यों जहँ करत बखान । 
तहाँ विषम भूषण कहत, 'भूपण' सुकवि सुजान | 
शि० भू० २०६। 
इस अलंकार का भूषण ने यह उदाहरण दिया है-- 
“चापुरों एदिल शाह कहाँ - | 
क्र ) 
कहाँ दिल्‍ली को दामनगीर सिवाजी । 
शि० भू० २०७ |? 
चन्द्रालोककार ने भी विपमा लंकार का प्रथम रूप इसी प्रकार 
व्यक्त किया है | जेसे-- 
क्रेयं शिरीप मृद्रद्षी कतावन्मदनज्वरः ।# 
परन्तु इसका दूसरा लक्षण और उदाहरण इससे नितान्त 
भिन्न है । इसलिए भूषण ने उसे विरोध साना है । यथा-- 
“/चिरूप कार्यध्योत्पत्तिपर विप्म मतम। 
कीतिप्रसेते घबल्य॑ं श्यामा तब कृपाणिका ॥” 
चन्द्रालोक के इन दोनों भेदों में कोई साम्य नहीं है । अतः 
इसे भूषण का विरोध अलंकार मानना ही थुक्ति युक्त है। 
इसमें भी भूषण की व्युत्यन्न मति का स्पष्ट दशेन होता है। इसमें 
आलंकारिकता भी न सानना भूल है । इसके लिए भूषण का 
उक्त उद्ादर्ण ही पर्याध्ष है। इन उदाहरणों से हम सहज ही 
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भूषण की आलंकारिक योग्यता और गंभीर अध्ययन का अनुमान 
कर सकते हैेँं। उनके ऊपर थोपे गये आचक्तेपों का तो प्रश्न ही 
नहीं उठता । 


त्रिनेत्र जी ने अपने लेखों द्वारा 'भूषण विमश? पर जहाँ 
अन्य प्रकार के आक्षेप किये हैं, वहाँ अलंकारों पर भी विचार 
करने की कृपा की है। यहाँ पर यह कह देना अनुचित 
न होगा कि पं० विश्वताथतसाद जी मिश्र इत्यादि पाँच सज्नों ने 
पशिवराज भूषण” पर एक्र टीका लिखी है । उसमें अनेक आक्षेप- 
जनक बातों के साथ 'शिवराज भूषण” के कई अलंकारों में भी 
दोष दिखाने का निरथेक प्रयास किया है। “भूषण विमर्श! के 
आलंकारिक अध्याय में श्री विश्वताथ प्रसाद जी मिश्र आदि 
पंचवर्गीय सम्पादकों की भूलें दिखलाई गई हैं । जिन्हें वे भूषण 
के सिर थोप रहे थे। विद्वत्समाज ही इसका निराकरण कर 
सकंता है कि भूषण की आलंकारिक रचनाएँ संस्कृत आलंकारिकों 
से भी कितनी महत्वपूर्ण एवं विशेष योग्यता से परिपूरों हूँ। 
इसका उत्तर तो दिया ही क्‍या जाता ! हाँ, जो उत्तर दिया गया 
है, उसे ही अविकल रूप में उद्घृत करना पयोप्त होगा। त्िनेत्र 
जी लिखते हैं ।--'भूपण की आलंकारिकता! नामक अध्याय में 


“भूषण के अलंकार-विधांन का वैशिष्ट्य या उनकी आचो- 
थैता न दिखला कर पूर्व की 'रचनाओं में दिखाये गये दोषों का 
पर्रिहार करने का दुर्स्साइस' किया गया है.। जो यंह्‌ भी नहीं 
जानता कि आच्षेप ओर प्रदीप में ज॑मीन-आसंमानं का अन्तर दे, 
जो केवल जो, सो शब्द के प्रयोग को निदर्शना ( प्रथम ) माने 
बैठा है, जो, यह भी ,नहीं जानता कि; विषमालंकार के कई भेद 
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होते हैं, और विरोधाभास उसके दूसरे भेद से भिन्न है, वह न 
जाने कित्तनी अद्भुत बातें लिख सकता है |” 


ये हूँ पं० विश्वनाथप्रसाद जी सिश्र के उद्गार भरे विवेचन 
ओर इस आक्तेपपूर्ण अनगेल कथन में कितना अन्तर है| इसे 
पाठक दोनों की देखकर ही अनुमान कर सकते हैं। पाठकगण 
स्वयं देखें कि मेने जो) सो के प्रयोग को ही 'निदर्शना? कहा है 
अथवा उसके साथ कुछ और भी जुड़ा हुआ है” जो कि उसका 
प्रधान लक्षण है। इसी प्रकार विरोध” और (विपम' अलंकारों के 
स्वरूपों का निरूपण भी हँसी में नहीं उड़ाया जा सकता । “पंचम- 
प्रतीप” संबंधी $घण की मौलिक खोज को इस रीति से हास्यास्पद 
बनाना अपनी योग्यता का वास्तविक परिचय देना नहीं तो क्‍या हे 

भूषण की रचना में वंदिक भावना 

आप साहित्य के पश्चात्‌ बंदिक भावना लुप्तप्रायथ हो गई थी। 
यही कारण है कि मृपण के पहले किसी भी कवि की रचनाओं में 
इन भावनाओं का दशन नहीं होता। गोस्त्रामी ललसीदास जी ने 
वेद की भरिभरि प्रशंभा की हे ओर उनके द्वारा भगवान 
गमसन्द्र जी की स्तुति भी कराई हे, परन्तु भपण की रचनाओं में 
इन भावनाओं का जैसा सहज, स्वाभाविक्र और उत्कृष्ट वर्णन 
मिलना है, बसा व्यन्य कवियों की ग्वनाओं में नहीं। भुषण ने 
सेडिक भावना का फिर से ज्ञाग्मत किया ओर वीर रस में रैगकर 
दस पु्नीलित करने का प्रयत्न किया दे । शिवराज भूषण' के 
गम आापरख में ये लिखने हैं । -- 
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कट अपार भत्र पंथ के चले की श्रम ५ 
हसन करत जिजना से अक्ष ध्यादये। 
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यहि लोक परलोक सुझत् करन कोक- 
नद से चान हिये आनि के जुड़ाओये । 
अलि कुल कलित कपोल ध्यान ललित , 
अनन्द रूप सरित में 'भूषन' अन्हाहये। 
पाप तरु भज्लनन विधन गढ़ गश्जन , 
जगत मनसक्नन दिख गुख गाहये। 
शि० भू० १। 
इस छन्द में गणेशरूप ब्रह्म की स्तुति की गई है, जो अपार और 
अभयावने संसार के मागे को सुरक्षित रखता है | 
इस प्राथना द्वारा भूषण वेदिक मंत्रों की भाँति सांसारिक 
ओर आध्यात्मिक दोनों भावों को व्यक्त करनेवाली स्तुतिं करते 
हूं । इस स्तुति में ब्रह्म शब्द निराकार, सर्वेव्यापक परमात्मा के 
लिए आया है। अध्यात्मं भाव में जहाँ हृदय की शुद्धि, 
की असन्नता और उत्साह आदि के लिए प्रार्थना की गई हैं, वहाँ 
सांसारिक विजय की भी शअआकांज्षा दृष्टिगोचर होती है। द्विरद 
कह कर गढ़भंजनी रूप तो व्यक्त किया ही गया है, गणेश के 
इस रूप में एक ओर विशेषता है कि गणेशजी का एक दाँत 
परशुराम जी ने तोड़ दिया था। इससे उन्हें अपमान भी सहन 
करना पड़ा था हमारा यह राष्ट्रिय कवि पराज्षित गणेश ब्रह्म को 
उपासना के लिए सामने नहीं लाना चाहता। -अतः गणेश के 
ट्विरद रूप की प्रथना करने को कहता है। 
इसी ग्रन्थ में दूसरी ग्राथना देवी की है। इसमें शिवाजी की 
श्राध्यात्मिक भावना को संसार व्यापी होने के लिए प्रार्थना की 


गई है। 


( रऋ#ृध्८प ) 


अब सूर्य की उपासना-सम्बन्धी छन्द देखिये-- 
“तरनि,जगत जलनिधि तरानि, जय-जय आनँद ओक | 
कोक कोकनद सोकहर, लोक-लोक आलोक ॥ 

इस ग्तुति का बेदिक सूर्योपासना से मिलान कीजिये । 

चित्रंदेददना मुंद गादनीक॑ चन्नु्मित्रस्य वरुणस्यास्ने: | 

आ प्रा द्यावा प्रथिवी अंतरिक्ष: सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च ॥ 


इन दोनों प्रार्थनाओं में बहुत साम्य है। भूपण ने केवल 
“कोक-कोकनद की संसार से उपमा देकर उसे आत्तंकारिक रूप 
दे दिया है। 


अब प्रधान चेदिक मंत्र गायत्री -से भी इसी स्तुति का 
“मिलान कीज़िये। 
, तत्सवित्॒बरेण्यं मर्गो देवस्थ घीमहि घियो थो नः प्रचोदयात्‌ ।”? 


इस मंत्र का भी 'पूरा भाव .सूथ की स्तुति में प्रतिविवित हो 
/ २हा- है । इसका 'जय जय शब्द “यो नः प्रचोदय्ात्‌” के आव,को 
श्रड़ी सुन्दरता से व्यक्त कर रहा है। : 


' इस प्रकार भूषण की रचना में वेदिक भावनाएँ पूंण रूप से 
'परिलक्चित होती हैं! 


'शिवरान भूषण” एक अलंकार विषयक अन्थ है । इस ग्रंथ 
: के प्रथम , उदाहरण में दी भृषण ले एक नई भावना व्यक्त की 
है.। वे उपमालंकार का उदाहरण देते हुए लिखते हँ--- के 


“प्रिलतदि कुरुख 'चकरता को निरखि कीन्हों , : 
सरजा सुरेस ज्यों दुचित श्रजराज को। 
शि० भू० ३४) 
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इसमें शियाली पी उपमा इन्द्र से और झौरंगजेब फी तलना 
वीकृष्ण स की गई है। कुद सजझ्नों ने याद पआपत्ति फी है कि 
आीरंगलेव से भीफणग पु की दपमा देना अनुचित है। परंतु थे इस 
बात फो भूल जाते दे कि वेद में इन्द्र का पद विप्णु से उँचा 
माना गया हहै। यद्यपि पुराणों में विप्णु फो इन्द्र से छँचा पद 
दिया गया है। श्रीकृष्ण विप्णु के प्रवतार माने जाते हैं। 
अतः यहाँ पर इन्द्र फो विधा से श्रेष्ठ दिखलाने के विचार से 
ही यह उपसा दी गए है। इस प्रकार भूषण ने बेदिक मार्ग का 
ही अनुगमन किया है. 
इस भाव को भूपण ने और भी अनेक उदाहरणों द्वारा 
स्पप्ट किया दे | शिवराज भृूषणः के छन्द नं० १०३ में शिवाजी 
उ पद्दाड़ी किलों का वणन करते हुए वे लिखते ६ैं--- 
“इन्द्र बे अनुब ते उपेन्द्र अवतार याते , 
तरा बाहुबल लें सलाह साधियतु हे। 
” - पाँय तर आय नित निडर चसाहवे को 


कोट वाधियतु मानो पाग वॉधियतु हं ॥ 
यदोों' पर शिवाजी फो एन्द्र का अनुज उपेन्द्र , विष्णु ) का 
अवतार कट्दा गया दे । इन्द्र पहाड़ों का शत्र माना जाता है 
शिवाजी द्वारा उनके रक्षगरूप फल की उत्प्रेक्षा की गई है | इन्द्र 
ओर पहाड़ सम्बन्धी इसी भाव को व्यक्त फरनेवालां एंक वेद 
मंत्र, जिसमें इन्द्र फी महत्ता प्रकट की गई है। इस प्रकार है-- 
#युवं॑ तन्मिद्र पर्यता पुते युघायोनः प्रतन्याद पैतैं-- 
तमित्सदर्त 'वग्मेण तन्‍्त मिद्धतम्‌ | [दूरे चाय - 
छन्‍्यद्धा गद्न यदि नक्षत्‌ । अस्माक॑ शबन , ,: 
परिधरर चिशयतो. दर्मा दर्पाप्ट विषवंतः | - 
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अनः निश्चित है कि भूषण उक्त कथन द्वारा वैदिक सिद्धान्त का 
ही प्रतिपादन कर रहे हैँ । 

भूपण ने (शिवराज भूषण?” के छन्द्र न॑० ५ और ८ में सरजा, 
सीसीौदिया, भोंसिला ओर खुमान शब्दों की जो निरुक्ति की 
वह वैदिक ढंग पर ही की गई है । इस प्रकार वे जनता के समज्ष 
वैदिक भावों को रखना चाहते थे । 

बरदिक उपासना 

भूषण ने सामयिक परिस्थिति का अनुशीलन कर निगुण 
आर संशुझ दोनों उपासनाओं का आधार लिया है। वस्तुत 
बैदिक उपासना निगु खात्मक होने के लिए ही आदेश करती है । 
भूषण कालीन समाज सगमुणोपासक था/तथापि उन्होंने किसी 
विशेष उपासना को न मानकर दोनों का ही प्रतिपादन किया 
है | इस उपासना में मुसज़्मानों की विचारधारा को भी स्वीकार 
करके उन्होंने हिंदू-मुसलमानों का स्थायी मेल स्थापित करने का 
भी प्रयत्न किया है । भूषण का यह आयोजन स्तुत्य और उनकी 
बुद्धिमत्ता का परिचायक है । वे कहते हैं-- 
- चाहत निगण -सगण को, ज्ञानवन्त को वान। 


प्रकट करत निगुण सगुण, शिवा निवाजी दान ॥ 

! शि० भू० १४३ | 
भूषण की यही विचारधारा_उन महाशंयों के लिए स्पष्ट 
उत्तर है जो भूषण पर जातिगत 6 प फेलाने का दोष लगाते हैं । 
उनकी रचना में अनेक वर्ण हैं, जिनमें जातिगत द्वष को दूर 
करने का प्रयत्व किया गया है। उसमें सूर्ति-पूजा तथा देवी- 
| देवताओं दी उपासना के लिए कोई उच्च-स्थान नहीं है। अनेक 

स्थलों पर वे इन्हें उपेक्षणीय कहते हैँ ।यथा-- 7 7 
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यहाँ भूषण की चीर रस की रचनाओं के कुछ ४ नमूने व्यन्य 
कवियों की रचनाओं-सहित तुलनात्मक दृष्टि से उद्धृत किय जाते 
हैं। मरहठों में नवजीवन प्रदान काने ओर उत्साह भरने के लिए 
भूषण कहते हैं - 
#उद्घत अपार तब दु दभी घुकार साथ, 
लंधें पारावार बालबुन्द रिपुगन के। 
तेरे चतुरंग के तुरंगन के रंगे रज, 
साथ ही उड़ात रजपुज हैं पटन के । 
दब्छिन के नाथ सिवराज | तेरेहाथ चहें, .. 
धनुप के साथ गढ़-कोट दुरजन के। 
'भूषन असीसें तोहि करत कसीसें पुनि, 
वानन के साथ छूटे प्रान तुरकन के ॥” 
इस छन्द में 'तुरकन' शब्द केवल ओरंगज़ेबी सेना के लिए 
प्रयुक्त हुआ है सम्पूर्ण मुसलमानों के लिए नहीं। 'तुके! शब्द 
का अथ भी “अत्याचारी” होता है | भूषण के इस युद्ध प्रोत्साहन 
से सरवाल्टेरे स्काट की उस ललकार की तुलना कीजिये जो 
'लेडी श्ॉव द्‌ लेक! में वर्शितहै। 


“मन॒ज्ञ +0 ध९ सर ज्ञाफ0 - थ रपांसुँ0 308ए९१०९०९३- 
णाठप्रत गाव 9[९55९०१ 9९ ध९ €रथ्ए हार्था एछा7९. 
[,07स्‍8 78५४ ६९ धा९९ ॥7 ॥8 07९४ (26 ६00९५, 
ए]0प्रताशय एी९ डइ९६ए८: बतेहा६०८ 0६ 6पा ॥72९. 
छ०्वढ्यंह09 रांद, 3छा6 ताप, ॥0 | ९०९, | 
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यद्यपि उपयुक्त वर्णन बड़ा ही प्रभावशाली है, परंतु भूषण 
की दहाड़ इसमें कहाँ ? ; 
युद्ध में हाथियों की दशा का-चित्र अंकित करते हुए वे 
कहते हैं | 
“उते पातसांहजू के गन के ठट्ठ छूटे, 
उमड़ि घुमड़ि मतवारे घन कारे हैं। 
इते सिवराज जूके छूटे सिंहराज, 
औ विदारे कुभ करिन के चिक्करत भारे हैं । 
शि० धा० ३२। 
इसी भाव को महाकवि “चन्द्र वरदाई” धथ्वीराज के युद्ध का 
दिग्द्शन कराते हुए इस प्रकार व्यक्त करते हैं ।-- 
“गही तेग चहुवान हिंदुवान एन। 
गजं जूथ परि कोप केंहरि समान। 
करे रुड मुंड करी कुम्भ फारे। 
वरं॑ सर सामंत हुकि गजे मारे। 
इन दोनों छन्दों को पढ़ने से ज्ञात छ्लोता है कि चंदवरदाई की 
अपेक्षा भूषण की-रचना अधिक उत्कृष्ट एवं वीर रस की सृष्टि में 
कहीं अधिक अनुकूल बेठती है। भूषण के (चिकरत' शब्द में जो 
'ओज-पूर्ण भावना (निहित है; बह चंद के गजें से पूरी -नहीं होती 
तथा उनके 'हुकि' शब्द से 'शक्ति' शब्द के प्रभाव में न्यूनता प्रतीत 
होवी दी ० जज कक 
भूषण की रचनो में जोश की भावना : क्रमशः प्रस्फुटित होती 
जाती है | उनकी शब्द व्यक्लना भी उत्तम है। चंद ने उसी भाव 


( *०८ ) 


को अलुस्वार द्वारा प्रकट करने का प्रयत्न किया है; परन्तु उन्हें 
भूषण की सी सफलता नहीं मिल सकी। अ्रव इसी भाव से मिलती- 
जुलती गंग की रचना भी देखिये -- 
४/ऊ्ुुकत कपान मयदान ज्यों उदोत भान, 
एकन ते एक सानो सुपमा जरद की | 
कहे कवि 'गंग' तेरे बल की बयारि लागे, 
फूटी गज-घटा घन-घटा ज्यों सरद की।॥* 

भाव-विकास की दृष्टि से यह छंद उच्च-कोटि का है परंतु भुषण 
ने शिवाजी को सिंहराज वनाकर बहुत ही उत्कृष्ट वीर रस का रूप 
दे दिया है। गंग! की 'हवा ओर वादल? की तुलना में वह उत्क्पे 
नहीं दिखलाई देता । । ह 

भूषण की रचना में 'डुगो सप्ततशती? का कुछ ५्रभाव इृष्टिगोचर 
होता हैँ। भगवती चंडी अनंत शक्तिशालिनी तथा महिपासुर, 
मधुकेटभ, शुभ, निशुभ आदि दैत्यों का संहार करनेवाली 
मानी जाती हैं. । इसलिए ,डनका. आदशे भूषण की कविता में 
फलित होना .स्वाभाविक हे। भूषण के पिता देवी के परम 
_ उपासक थे | भूषण ने. भी 'शिवराज भूषण? के प्रारंभ में गणेश- 
'बन्दना के पश्चात्‌ जगज्जननी दा की वन्दना की है । उन 
' की रचना में कंही-कंहीं तो : ठुगों-सप्शती के वाक्य के वाक्य ही. 
अनूदित रूप में पाये जाते हैं। भूषण के निम्नलिखित' छन्द 
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इसकी पढ़कर सप्तशती के निम्नलिखित श्लोकों का स्मरण 
हो आता है । जा 

“'छिन्नेपि चान्ये शिरसि पतिता पुनिरुत्यिता । > 

कब्रन्धा युयुधुर्देव्या एटरीत परमराभिता: ॥ | 

नन त॒श्चापरे तत्न युद्ध तूर्य लयाभिताः । 

फम्नन्धादिछुन्न शिरसः शब्द शक्तथप्टि पाणय: ) * 

तिट तिछ्ठेति भापन्ती देवी मन्ये मद्मासुरः । 5... 7| 

आगे फिर देखिये |-- ; 

“चंडी हे घुमंडी अरि चंड मुंड चाव करि, .- 
पीचत रधिर कछु लावत न बार है।” 

में 'वामुंडा पीत शोणितम्‌! का स्पष्ट आभास मिलता है। 

इसी प्रकार -- हे हु 
कालिका प्रसाद के बहाने ते खबायो महि, 
बाबू उमराव राव पसु के छलनि सों। 

छंदांश तो “मया तवात्रोपह़्॒ती चए्ड मुण्ड महा पशु” का 
भाषान्तर मात्र है। 

इनके अतिरिक्त 'शिवराज भूषण” झोर दुगों सप्तशती के कुछ 
अन्य वाक्यांश भी टकर खाते से प्रतीत होते हैं । यथा-- 

(१ ) आदि सकति - 'प्र॒कृतिस्त्वमाद्या? 

(२ ) मधुकेटभ छलनि--'बदख्िताभ्यामितितदा? 

(३ ) विड़ाल विंहडिनि--विडालस्थानिका यात्पातया मास- 
चैशिर :-- «८ हि 

भूषण के वन में युद्ध का 'साज्ञात्‌ चित्र सा अंकित हो 
जाता है | इस विषय में ये उतने ही सिद्धहस्त हैं; जितने आग्ल 
ऋषचि सरवाल्टर स्काट वीर रस लिखने में | तुलना के लिए एक 
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छुम्द भूषण का ओर छुछ पंक्तियाँ स्काट की 'मार्मियन! नामक 
पुस्तक से यहाँ उदाहरणाथथे उद्धृत हैँ. । 

“मुएड कटत कहूँ रुंडठ नटत कहूँ सुंड पटत घन। 
गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हँसत सुख-पृद्धि रखत मन | 
भूत फिरत करि बूत मिरत सुर दूत घिस्त तहेँ। 
चंडि नचत गन मंदि रचत धुनि उडंडि मचत जहँ । 

“इम्रिणनि घोर घमसान अति, भुष्णा तेज कियो अठल। 
शिवराज साहि तुव खग्ग बल, दलि अडोल वहलोल दल ॥।” 
पृफ्ल्ज्न टॉ05९ शा टो0प१8 0 870६९ 300 005६, 
जाप 50०7०0-8ए़३७ए भ्यत्ते का [ध2८९४ 75६. 
270॥ 57०7 38 ए९!] ७४५ ६१९:९. 
(0६ 5ए१06९४ थाते 9070९070प5 जाप; 


"05 7 पारा 70780६ पए०7 ४९ €थए, 
60 ॥7वं5 77 पछए०: था। 


(), ॥[९ गाते तब जथा९ 7 ४९ 07, | 
- एढटंगीं ते ऐश, टीभाए0०९ बाते 707६. 
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यहाँ वर्ण त्ात्मक ,शक्ति में कौन बढ़ा हुआ हें, यह कहना 
सरल नहीं है | भूषण की 'रचना ९७ वीं शताब्दी की है 
ओर स्काट। १६ वीं शताब्दी में हुए हैं। इससे यह प्रतीत होता 
है कि वे समय से कितना आगे बढ़े हुए थे । 


( २११ ) 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वीर रस का वर्णन बहुत 
सुन्दर किया है। कवितावली रामायण का एक उद्धरण यहाँ. 
दिया जाता है ।-- 
“दवकि दवोरे एक वारिधि में बोरे एक, 
मगन मही में एक गगन उड़ात हैं ! 
'पकरि पछारें कर चरन उखारे शक, 
चीरि फारि डारे एक मींजि मारे लात हैं | 
तुलसी लखत राम-रावन विवुध विधि, 
चक्रगनि चंडीपति चंडिका सिहात हैं। 
घड़े घड़े .बान इत वीर बलवान बड़े, 
जातुधान जूथप निपाते वात-जात हैं।” 
अब भूषण का भी एक छन्दर देखिये - 
/गढ़न गँजाय गढ़ धरन सजांय करि, 
छाँड़ केते धरम दुआर दे भिखारी से । 
साहि के सपूत पूत वीर सिचराज सिंह, 
केते गढ़धारी किये वन बनचारी से । 
भूषण बखाने के ते दीन्हें बन्दींखाने, सेख-- 
, सय्यद हजारी गहें रेयत बजारी से । 
महता से मुगल महाजन से महाराज, 
डॉड़ि लीन्हें पकरि पठान पटवारी से।” 
शि० बा० २४ | 


( २१२ ) 


'तुलसीदास जी ने हनुमानजी की प्रशंसा की है और भूषण 
शिवाजी की | 'तुलसी' के छन्द्र में श्रसंभूत शक्ति और देवत्व- 
तवना के दर्शन होते हैं. । परंतु भूषण की रचना में कहीं भी न 
गे असंभावना प्रतीत होती है और न देवी शक्तिग्समन्वित 
पलौकिकता ही पाई जाती है। पूरा छन्द्र स्वाभाविकता से 
शआम्रावित दे । बेसे दोनों ही छन्‍्द ओज ओऔर प्रसाद गुणयुक्त 
हैं और उनमें वीर रस का पूर्ण परिपाक हुआ है.। तथापि मानव- 
चरित्र ही आदर्श एवं 'अनुकरणीय होता है। देव-भावना इससे 
घरे की वस्तु है। इसलिए गोस्वामीजी की रचना हमारे अधिक 
काम की नहीं है । 
भूषण और मतिराम की रचना में भी कुछ साम्यावस्था 
दिखलाई पड़ती है। मतिराम का व्थगार रस का दोहा इस 
अकार है ।-- 


“अलो चलीं नवलाहि के! पिय पे साजि सिंगार । 
ज्यों मतद़् अड़दार को! लिये जात गड़दार ॥” 
भूषण उसी भाव को वीर रस में ऐसे व्यक्त करते हैं ।-- 


/द्ूवदार निरखि रिसानी दीह दलरायः 
जैसे गढ़दार अड़दार गजराज की ।” 

उपयुक्त दोनों उन्दों में मतवाले हाथी को पुचकार कर ५. 
जाने की उपमा दी गई है। प्रथम छन्द में 'मुग्धा नायिका! है, 
दूसरे में वीर शिवाजी की प्रशंसा की गई दै। दोनों वर्णन उत्तम 
हूँ, परंतु यह उपमा वीर रस के ही अधिक उपयुक्त है। औरंग- 
जेब के दरबार में शिवाजी जैसे बीर योद्धा के जाने का वर्णन 
इससे अधिक ओजपूर शब्दों में हो द्वी नहीं सकता। 


( २१३ ) 


प्रथम मतिराम ने अपने 'लतित ललाम' में लिखा है--- 
“मूछिन सों राव मुख लाल ड़ देखि मुख- 
औरन को मूं छन बिना ही स्याम रह्न भौ।” 


उसी भाव को 'शिवराज भूषण? में भूषण ने इस प्रकार 
व्यक्त किया है ।-- 

“तमक ते लाल सुख सिया को निरखि मयोः 

स्याह मुख औरंग सिपाह मुख पियरे ।” 

इन दोनों छन्दांशों में से भूषण की रचना अधिक ओज- 
स्विनी हे । उस में वीर रस का पूर्ण उद्रे क हुआ है । मतिरास 
के छन्द्र में शत्रु ओं पर बूंदी के राव का उतना प्रभाव इृष्टिगोचर 
नहीं होता, जितना भूषण के छन्द में शिवाजी का | इन तुलनाओं 
से यह भली भाँति प्रकट द्ो जाता है कि वीर रस वर्णन में भूषण 
के सामने कोई खड़ा नहीं दो सकता । 

शिवराज भ.पण में बिम्ब-प्रतिबिम्ध भाव 

भूषण ने अपना पंथ 'शिवराज भूषण! सितारा में ही बैठकर 
लिखा था | ग्रंथ-निर्माण में सहायक ऐतिहासिक घटनाएँ जानने के 
लिए उन्होंने महाराष्ट्र-साहित्य का शध्ययन भी किया था। इसी- 
लिए वहाँ के साहित्य की ध्वनि भूषण में यत्र-तत्र सुन पड़ती है| 
इसी कारण मराठी भाषा के शब्द भी उनकी रचना में पर्याप्त रूप 
से पाये जाते दे । तुलनात्मक दृष्टि से इस स्थान पर वहाँ के कुछ 
साहित्यिकों के विम्व-अतिविम्ब भावों का दिग्दशन कराना अल्लप- 
युक्त न होगा । 

जयराम कवि शिवाजी के समकालीन थे। उनका 'राधा-माघव- 
विलास चम्पू” प्रसिद्ध भंथ है । उससें दस-बारद भाषाओं का 
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प्रयोग किया गया है। उसकी रचना गद्य ओर पद्चनददोनों ही में 
हुई है। उसके एक छन्द्र का 'अद्धोश यह है-- 
साहे खुमान की दान कहा विधि, 
केसे कियो निधि मोल लियो ह 
कारन 'याकी क्ल्लों कस्तार ने, 
सीसोदिये कुछ सीस दियो है ॥ 
अब भूषण कृत “सीसोदिया” वंश की निरुक्ति पर भी 
विचार कीजिये । 'शिवराज भूषए! में वे लिखते हूँ |-- 
“महावीर ता वंश में, भयो एक अवनीस। 
लियो बिरद्‌ सीसोदिया, दियो इस के सीस |” 
इन दोनों छंदों में अपूवे भाव साम्य है ! दोनों की निरुक्ति 
भी एक सी ही है । परंतु जयरास की निरुक्ति का ढंग कुछ उथला 
तथा उखड़ा हुआ है। और भूषण की निरुक्ति स्तर्थक व सटीक 
बठती है । ग 
धशिव भारत! नामक संस्कृत भ्रन्थ के कुछ श्लोक इस प्रकार हैं | --- 
। तं वीर ग्रंथ सेनानयं रां विधाय महामना; | १७ ' 
ढ़ ' अन्यानमुंइचमूंनाथाँ स्तत्साशय्ये समादिशत्‌ | ५० 
ह अम्परः शम्बर समः प्रतापी याकृतों युतः | ५१ 
तथैवांकुश खानोंडपि निरंकुश गजक्रमः: | ५२ 
. आपषण के 'शिवराज भूषण! में इसी भाव का एक कवित्त 
यह हूं ।-- 
“साहि के सिचाजी गाजी सरजा समत्थ महा, 
् ] 
सदगल॒ अफजले पंजा-बल  पटक्यी | 
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' ताबिगरि हो करि निकाम निज धाम कहें 
आकुत महाउत सो आऑकुस ले सटक्यो |” 
शि० भू० ६३१। 
इन दोनों झ्वनाओं में भाव-साम्यता होते हुए भी भूषण की 
कविता अधिक भावपूर्ण है। “आकुत महाउत सुआँकुस ले सट- 
क्यो” में जो आलंकारिक सोंदय है, वह (शिव भारत' की रचना 
में नहीं दिखलाई देता । 

पशिवराज भूषण” के २४६ वें छंद में भूषण लिखते हैं-- 

“गौर गरबीले अखीले राठौर गद्यो 
लोहगढ़ सिंहगढ़ हिम्मति हरप ते।” 

यही भाव 'शिव भारत” नामक संस्कृत अंथ में इस प्रकार 
प्रकट किया गया है -- 

“सह लौह मह्यत्तं च प्रवल॑ च शिलोबयम्‌ । 
पुर्दग्म्‌ गिरिं तद्बत्‌ पुरीं चक्राववी मपि ॥” 
उपयक्त छन्दों में सिह गढ़ और लोहगढ़ दोनों का एक 
साथ वर्णन किया गया है, यद्यपि वे भिन्न-भिन्न समय में जीते 
गये थे। 

“जेघेई8 शकावली- में लिखा है कि ज्येष्ठ शुल्क ४ शुक्र 
वार को रस्सियों की सीढ़ियों द्वारा चढ़कर लौहगढ़ जीता गया 
था । 'शिव दिग्विजय! नामक ग्रथ में लिखा है कि यह किला 
शिवाजी के सरदार 'माणकोजी दहातोड़े! ने विजय किया था 
आर सिंहगढ़ का किला उदयभान राठौर की सातहती में था। 
जिसे “तानाजी मौलसरे” ने सर किया था। - 
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ऊपर वर्णित अवत्रणों से स्पष्ट है कि 'शिवराज-भूषण' 
के अनेक छन्दों में महाराष्ट्र ग्रन्थों के छुन्दों की ध्वनि गूजती 
है। इससे यह प्रमाणित होता है कि भूषण ने अपना ग्रन्थ 
रचने के पूर्व इन ग्रन्थों को अवश्य देखा होगा | 
भूषण की रचना में मोलिकती 


हिन्दी के प्राचीन साहित्य में मौलिक रचनाओं का प्रायः 
अभाव है । विद्वानों का विचार था कि सूरदास की कविता में 
मौलिक भावनाओं का अधिक समावेश हुआ है! परन्तु गंभीरता- 
पूवेक विचार करने से ज्ञात होता है कि भूपण की रचना में 
सूर से भी अधिक भौलिकता है। सूरसागर में जहाँ मौलिकता 
की सात्रा अधिक पाई जाती है, वहाँ उसमें पिप्टपेपण भी कम 
नहीं है।एक। ही विचार को इतनी वार दोहराया गया हे 
कि उसकी सुन्दरता न्यून पड़ जाती है। भूषण की यह विशेषता 
है कि उनकी रचना में जहाँ मौलिकता सबसे अधिक दिखलाई 
देती है , वहाँ उसमें पिष्टपेषण नाम को भी नहीं है । 

पशिवराज भूषण' की आरंभिक गणेश-बन्दना में ही हमें 
भूषण की मौलिकता का पूरा आभास हो जाता है। 


-- बिकट अपार भव पंथ के चले को श्रम, 
हरन करन विजना से ब्रह्म ध्याइये। 
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पाप तरु भंजन विधन गढ़ गंजन, 
जगत मनरंजन हिरद्‌ मुख गाइये।” 
एक ओर तो यह प्रार्थेना वीररस के अनरूप है दूसरी ओर 
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इसमें मौलिक,भावना कूट-कूट कर भरी हुई है। गणेश जी का 
जहाँ पापनाशक कहा है, वहाँ युद्ध में हाथियों द्वारा गढ़ का 
दरवाजा ठोढ़े जाने का संकेत भी किया गया हें। इस प्रकार 
हाथी के स्वभाव का चित्रण कर मानव प्रकृति का सामझस्य बढ़े 
अनोखे ढंग से किया गया है | (विजना से ब्रह्म! कहकर आध्यात्मि- 
कता और सांसारिकता का मिश्रण भी खूब किया गया है। 
'शिवराज भूषण! के छन्द नं? ३ में सूये की उपासना का 
ढंग भी देखने योग्य है ।-- 
“तरनि जगत जलनिधि तरनि, जय-जय आरँद ओक | 


कोक कोक्नद सोक हर, लोक लोक आलोक ॥ 
' इसमें सूर्य की तुलना नोका से की गई द्वै) जिससे जगत 
रूपी जलनिधि से पार हो सकें । दूसरी पंक्ति में वेदिक भावना 
की कितनी अच्छी पुट दी गई हे । 
भूषण ने राजवंश वर्णन में सरजा?, 'सीसौदिया?, भोसिला! 
ओर 'ख़ुमान! की निरुक्ति वैदिक ढंग पर ही की है| इसके उदा- 
हरण निम्नलिखित हैं । 
“ताते! 'सरजा” विरद भो, सोमित सिंह समान | 
रन भूसित्ा सु 'भींसिला'ं आयुष्मान खुमान। 
शि० भु० ८। 


“महावीर ता बंस मैं, भयो एक अचनीस | 
लियो विरद “सीसौदिया”, दियो ईश को सीस ॥” 
,इन निरुक्यों में नवीनता के साथ-साथ अनूठापन भी है । 
शिवाजी के लिए सीसोदिया की निरुक्ति ऐतिहासिकता के विरुद्ध 
होते हुए भी उत्ते जक और महत्वपूर्ण हे। 


( २९८ ) 
शिवाजी के प्रसिद्ध किले रायगढ़ का वर्णन करते हुए भूषण 
लिखते हैं. । 
“जा मधि तीनहुँ लोक की दीपतिः 
ऐसो बड़ो गह राज विरजे। 
वारि पताल  सिप्ाची महदीः 
अमराबति की छवि ऊपर छाज।” 
शि० भू० १५। 
इस छंद में रायगढ़ को तीनों लोकों में उत्तम बतलाते हुए 
उसकी 'माची” का उल्लेख किया है। रायगढ़ के किले में तीन 
माची होने का उतलेख यदुनाथ सरकार ने अपने 'शिवाजी' 
नामक ग्रन्थ में भी किया है। इसके निचले भाग पर पाताल 
निछावर है | तीन गढ़ियों पर पूरी ए्थ्वी तथा ऊपरी भाग, पर देव 
लोक निछावर होता है। फिर भूषण कहते हैं. - 
“पावक तुल्य अमीतन को भयी 
मीतन को भयो घाम सुधा को । 
आनँद भौ गहिरो समदे, 
कुप्ुदाबास तारन की बहुधा का [४ 
शि० भू० रे७ | 


यहाँ शिवाजी को अग्नि ओर चन्द्र के समान कहा गया हे 
वे शत्रुओं को अग्नि की भांति दुखदाई हैं, परन्तु मित्रों के लि 
चन्द्रवत्‌ (समुद्र. कुपर और तारों की) समान रूप से सुखदाय 
हैं। केसो अनोखी उपमा और मनोद्दारिणी शब्द व्जना है 
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- अब अतीपालंकार का 'एक उदाहरण देखिये--' 
“शिव्र प्रताप तव तरनि सम, अरि पानिप हर मूल । 
गरब करत केहि हेतु है, बढ़वानल तो तूल ॥” 
शि० भू० ४४ | 
यहाँ सूणे की उपसा शत्रु के पानिप हरण के लिए देना 
चीररस के उपयुक्त ही है। भपण ने शिवाजी को इंद्र जिमि जंभ 
सेर सिवराज हे” नामक छंद में शिवाजी के लिए ११ 
उपसायें दी है| इनमें कई नवीन हैँ। छंद नं० ६१ में कलियुग 
ओर समुद्र का रूपक भी अवलोकनीय है। 

“कलियुग जलधि अपाए उद्ध अधरम्म उरम्मिसय | 
लच्छनि लच्छ मलिच्छ कच्छ अरु मच्छ मगस्चय॥ 
नपति नदी नद बन्द होत जाकी मिलि नीरस | 
भनि भपन सब अम्मि पेरि क्रन्रिय सुअप्प बस || 

हिंदुआन पुंन्य गाहक बनिकरः तासु निवाहक साहि सुब। 
बर वादवान किरवान धरि, जस . जहाज" शिवशजर तुब ॥” 
हक शि० भू० ६१ | 
इस छोंद द्वारा भूषण ने संसार रूपी समुद्र में शिवराज के 
येशंरूपी जहाज को तिराकर भारत का निर्वाह करवाया ह्ठे । इससे 
बादवार् को किरचान ' बतलाकर वीरत्व की भावना भी ग्रस्फुटित 
कर दी गई है । इसी प्रकार 'शिंवराज भूषण? के छंद ६३ में-- 
आक्ुृत महाउत सो आँकुस ले सटक्यो। 


कहकर ऐतिहासिक भावना को कैसी सुन्दरता से साहित्यिक 
रूप दे दिया है | बीजापुर के सेनापति अफजल खाँ के साथ 


( २२० ) द 


याकूत खाँ और अंकुश खाँ भी शिवाजी को पकड़ने गये थे । अन्त 
में अफजल खाँ के मारे जाने पर ये दोनों सरदार बीजापुर को 
भाग गये थे। इस छ॑द में अंकुश को हाथी के चलाने के अस्त्र की 
उपसा देकर अंकुश का नियोह बड़ी कुशलता से किया गया है ।-- 


“क्रिखानवज्र सों विपच्छ करिवे के डर 
आनि के कितेक गहे सरन की गल हैं । 
मघता मही में तेजवान सिवराज वीर , 
कोट करि सकल सपच्छ किये सैल हैं ॥? 
चपयक्त छंद भें वर्शित है कि इन्द्र ने पहाड़ों को पच्छद्दीन कर 
दिया था। अब इन्द्र के छोटे भाई विष्णु ने शिवांजी के अवतार 


रूप में पहाड़ी किले बनाकर फिर उन्हें सपच्ठ्र कर दिया हे । कैसी 


अनोखी उपमा हैं। वीररस की उद्भावना इससे उत्कप्ट रूप में 
फोड़ कवि क्‍या कर सकता है ? 


इसी प्रकार के उदाहरण से भूषण की सम्पूर्ण रचनाएँ ओत- 
प्रोत हैं। कहीं से भी कुछ छंदों के पढ़ने पर हम सरलता-पूवक 
उसका आभास पा सकते हूं । (शिवराज भूषण के छुंद न॑ं० ६८ 
७२, ७५, ७७, ७४६, ८१? ८२े, ६०, ६६, ६६, १०१, १०२, १०३, 
१००, ११९१, १९४०, १३२, १४०, १४५, १६९ इत्यादि तथा “शिवा 
मायनी/ छन्नसाल प्रशंसा कौर फुटकर रचनाओं के अधिकांश 


भाग का देगख्गन पर भाषण की मोलिकता सहज ही सिद्ध हो 
गाती £ । 5 


' 9+सभाज-जुधार का चाजना 
गा विवाह को आदर्श 


भूषण ने राजनीतिक क्षेत्र में जो काये किया है, वह तो सब 
साधारण को विदित है। परन्तु उन्होंने समाज-सुधार के काये में 
जो क्रान्तिकारी परिवर्तेन किये हे, उनकी ओर हिन्दी-जगत्‌ का 
ध्यान अभी आकर्षित ही नहीं हुआ है । यहाँ उसी पर विचार 
करना अभीष्ट है | 
भूषण को ठीक-ठीक सममने के लिए इस बात का ध्यान रखना 
अत्यन्त आवश्यक है कि तत्कालीन परिस्थिति में भूषण का स्थान 
बहुत ऊँचा था| उस समय केवल हिन्दू समाज ही नहीं वरन्‌ 
मुसलमान समुदाय भी उनकी कृपा की श्राकांक्षा रखता था| उन्हें 
अपने दरबार में घुलाने के लिए राजा, महाराजा और बादशाह 
तक विशेष प्रयत्नशील रहते थे तथा उनके पहुँचने पर गौरव का 
अनुभव करते थे । उनकी सामाजिक भावना को वास्तविक रूप में 
सममभने के लिए उन्हीं के शब्दों में अकबर तथा उनके दो मंत्रियों 
( महाराजा मानसिंह और राजा बीरबल ) की प्रशंसा का वर्णन 
करना असंगत न होगा | ५ 
. निम्नलिखित छंद में जयपुर -नरेश महाराजा मानसिंह की 
प्रशंसा सवाई जयसिंह के सामने उनका पूर्वज मानकर की 


गई है ।-- ये ९, 


( २२२ ) 


“अकबर पायो मगवन्त के तने सौं मान, 
वहुरि जगतसिंह महा मरदाने सों। 


भूषण त्यों पायो जहाँगीर महार्सिंह जू सों 

साहिनहाँ पायो जयसिंह जग जाने सों | 
अब अवरइलजेब पायो रामसिंह ज सों 

ओऔरो दिन-दिन पढें कूरम के माने सो । 
केते राजा राय मान पांव पातसाहन सों, 

पायें पातसाह मान मान के घराने सों ॥फ 


छन्द को कुछ सल्लनों ने जयपुर-नरेश रामसिंह की 
प्रशंसा में माना है; परंतु वास्तव में यह छुन्द महाराजा मान- 
सिंदद की प्रशंसा में कहा गया है। इसीलिए आदि और अंत 
मे उन्हींका वर्णन है। दसरों को तो उनका वंशज होने के 
कारण महत्व दिया गया है। मान के घराने में कहकर इस बात 
को बहुत दी स्पष्ट कर दिया गया है। मानसिंह का अकबर से 
विशेष सम्बन्ध था। भूषण भी मानसिंह की नीति को ग्रशंसनीय 
सममते थे। वे हिल्दूमुसलमानों के मेल की भावना को इद़ीभूत 
करके समाज-सथार को आगे बढ़ाना चाहते थे | महाराजा मान- 
सिंट मुसलमानों से वेबाहिक संबंध भी कर चुके थे । जिसके 
फारग उन्हें सामाजिक भत्सेना भी सहनी पड़ी थी। परन्त वे 
सनने प्रयत्नशील रह | मूपग ने इसी भावना द्वारा सवाई जय- 
समिट की उसी सोचे में दालने का प्रयवन किया था और उनके 
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कह सिवा अन्‍्यावली! फूटकर छन्‍्द ३४ ) 


( रबन्‍ओ ) 


पूबेजों की महत्ता प्रकट करते हुए उन्हें उसी प्रणाली पर चलने 
का उपदेश दिया था। 


रण्जपूताने के श्रन्य अनेक राजाओं ने महाराजा मानसिंह 
की इस अणालो का पूर्ण रूपेण अनतुकरण किया था। केवल 
चित्तौड़-नरेश महाराणा प्रतापसिंह के विरोध के कारण सुधार 
का यह कार्य वहीं का वहीं अवरुद्ध होकर रह गया। राणा 
प्रताप के तप, व्याग और वलिदान की दीजत्र घारा में भारतीय 
समाज को उस सुधार की ओर ध्यान देने का अवकाश ही 
नहीं मिला, जिसे हमारे शाष्ट्रिय कबि ने पुनर्जीवित करने का 
प्रयत्न किया था । उन्हीं के आदेशानुसार जयपुर-नरेश सवाई 
जयसिंह ने दो बड़ी-बड़ी सभाएँ करवाई थीं। जिनमें उक्त अ्रकार 
के निर्शय-स्वरूप विद्वानों द्वारा दो व्यवस्थाएँ बनवाई गई थीं। 
सवाई जयसिंद्द ने भूषण के कहने से ही उत्तरी भारत के नरेशों 
का नेतृत्व ग्रहण किया था। जिसमें स्वराज्य-भावना का उद्योग 
निहित था । इसका उल्लेख सावरकर मद्दोदय ने अपनी 'हिन्दुत्व 
नामक पुस्तक में स्पष्ट रीति से किया हे । 

अकबर के दूसरे मंत्री राजा बीरबल की प्रशंसा भूषण ने 

'शिवराज भूषण” के प्रारंभ में इस प्रकार की हे,।-- 

“वीर चीखर से जहाँ, उपले ऋषि अरुभप । 
देव ब्रिहारीश्वर तहाँ, विश्वेश्वर तब पी” 
इस छंद में वीरवल की कवि और राजा के रूप में 
प्रशंशा की गई हे । उन्होंने: विहारीश्वर' का मंदिर- कानपुर- 
हमीरपुर रोड पर सज्जेंती गाँव में वनवाया था । बीरबल से अकबर 


का “दीन इलाही” मजहब स्वीकार किया था। (जिसके सारे 
सिद्धांत वेदिक भावना पर अवलंबित थे । 


जे ह 
| 


( २२४ ) 


इन्हीं दोनों संत्रियों की सहायता से - अकबर ने सिद्धान्त' रूप 
से हिन्दू-मुसलमानों के मेल की स्थापना की थी. ओर “दोनों को 
वेबाहिक सूत्र में-मी आवद्ध कर लिया था। भूपण ने सी इस सिद्धा- 
न्त का पूर्ण सम्र्थेन करके उसे और आगे बढ़ाने का उद्योग किया 
था। उन्होंने मुसलमानों को हिन्दू लड़कियाँ देना ही उचित नहीं 
सममा, वरन्‌ मुंसलमान लड़कियों से हिन्दू लड़कों के विवाह- 
संबंध - को भी हिन्दू-समाज में प्रचलित कराने का उद्योग 
किया था। : | हा 


भूषण ने ऐसे दो अ्सिद्ध बिवाहों में भी हाथ बटाया था। 
इनमें एक तो भगवन्तराय खीची के लड़के का था ओऔसर दूर 
बाजीराब पेशवा का । जब भगवन्तराय खीची ने कोड़ा $& जहाना- 
बाद के मुसलमान सूवेदार की मारकर उसका राज्य छीन लिया 
था | उस समय उक्त सुवेदार की लड़की खीची के हाथ पड़ गई 
थी | तब उसने अपने लड़के शेरसिंद के साथ उस लड़की का विवाह 
कर दिया था। भगवन्तराय खीची के दरबार में भूषण का पर्याप्त 
सम्मान था| अतः इस विवाह के आयोजन में भूषण का दाथ 
अवश्य रहा होगा । क्योंकि उन्हीं के हृदय की यह वैदिक उदसभा- 
बना समाज-पमुधार के रूप में प्रस्कुटित हुई थी और वे ही इसके 
प्रवतेक थे । भूषण के हृदय में खीची का जो सम्मान था, वद्द 
इनके उन दोनों छंदों से भली भाँति व्यक्त होता है, जो उन्होंने 
उसके निधन पर कह़े थे । 


__ बाजीराब पेशत्रा ने मुसलमान लड़की मस्तानी से ब्राह्मण 
शत हुए भी विवाह किया था | इस विवाह में थी भुपण का पूरा 


जलन 
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( २२५७. ) 


हाथ था और वर-कन्या दोनों ही पक्ष उनके आश्रयदाता थे। 
सरतानी के विपय में हम पहले लिख चुके दें । ४४ 
महाराज छेत्रसाल के ग्रसिद्ध गुरु स्वामी प्राणनाथ के विचार 

भी भूषण के विचारों से मिलते थे। उन्होंने 'कुलजस? ( अंजीर- 
रस / नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें हिन्दू मुसलमानों 
के मिश्रित भावों को एकरूपता देते हुए विबचना की गई है और 
कृष्ण तथा मोहम्सद की समान रूप में चित्रित किया गया है। 
यह पुस्तक अमीनुद्दीला पचलिक लाइब्ररी फेसरबवाग लखनऊ में 
हस्तलिखित रूप में सुरक्षित है । 

ये घटनाएँ तत्कालीन शजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति 
पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। साथ ही भूषण की कार्यशैली 
का भी भलाभाँति दिग्दशन करा देदी हैं । 

इस अवसर पर यह उल्लेख करना असंगत न होगा कि 
वाजीराव पेशवा और मस्तानी के विवाह से छत्रपति साहू भी 
सहमत थे | क्योंकि वे २७ वर्ष की अवरथा तक औरंगजेब की 
कैद में रहकर मुसलमानी संस्कृति के भी अभ्यस्त रह चुके थे। 
उनपर हिन्दू-मुसलिम संयुक्त संम्कृति का पर्याप्त प्रभाव, पढ़ चुका 
था । सद्दाकवि भूषण के विचारों का भो उनपर अवश्य अभाव 
पड़ा होगा। महाकवि भूषण ने परोक्ष रीति से इस प्रकार के 
विवाहों का अपनी रचना द्वारा भी समर्थन किया है-- 

“प्ेजें लिखि लग्न शुभ गनिक निजाम वेग, 

इते गुजरात उत्ते गैंग ज्यों पतारा | की। 


# यहाँ इतना ही पर्यात है कि बाजीराव पेशवा से उसके दो पुत्र दुए 
थे जो वाँदा? के नवात्र के नाम से प्रसिद्ध थे। 
+$ शिवराज भूषण? 


हम 


( २२६ ) 


एक जस खेत अरि फेर फिरि गढ़हू को, 
खंडि नवखंड दिये दान ज्यों ब्य तारा की +. 
ऐसे व्याह करत विकट साहू साहन सों, 
हद हिन्दुआन जसे तुरुक ततारा छी | 
आयत बरात सजे ज्वान देस दब्छिन के, 
दिल्‍ली दुल्लहिन भई सहर सितारा की | 
इसी प्रकार के ओर भी कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं 
इस रीति से भूषण ने प्राचीन पद्धति का अनुगसन ये 
समाज/संशो धन का महान कार्य पश्रारंस किया था। स्थायी मे 


के प्रतिपादन करनेवाले ऐसे महानुसाव को यदि कोई व्यां 
सम्ताजदे पी कद्दता हे तो फिर उसकी बुद्धि की चलिहारी हे । 


चण-व्यव स्था-सचंधा सुधार 


यद्यपि भूषग का प्रधान लक्ष्य देश का राष्रियकरण 
स्वराज्य-संस्थापन द्वी था। उनकी बाहरी कायबाहियों से 
देख चुके हे. कि वे समाज-छुधार में हिन्दूमुसलमानों के ४ 
करण के लिए बंचाहिक संबंध तक के पक्षपाती थे। अब उ 
सादित्य से अवलोकन करना है कि उसमें समाज-पंशोधन 
सामग्री कहाँ तक प्रन्तुत 

भुपण-प्रस्थावली में कहीं पर सी म्त्रियों अथवा शाट्र 
निनद्रा की चचा नहीं है और न उनकी भत्सेसा ही की गई है 
गोस्वामी तुलद्ीदाम जी की रचना में पाया जाता दे बरः 
जाति की प्रतिप्ठा और सर्योदा-रक्षण का उनके मन में 
ध्यान गहला था। थे कहने दें -- 


( ६२७ ) 


“हिन्दुआन द्रुपदी की इज्जति बचने काज, 
झेपटि विराटपुर बाहर ग्रमान की | 
शि० भू० २१३९ । 

इसमें द्रौपदी की 'इच्मति! की रक्ता के लिए विराट नगर 
के बाहर भीम द्वारा कीचक-बध का स॑ऊ्रेत किया गया है। इससे 
स्पष्ट है कि वे स्त्रियों की मयोदा को कितना महत्व देते थे। यहाँ 
सक कि उन्होंने स्त्रीसमात़ के मान-रक्षा के लिए अत्याचारी 
को कठोर दंड देना तथा उसका वध करना भी उचित ठहराया 
है । शिवराज भूषण! के आरंभ में देवी की स्तुति भी स्त्री जाति 
के प्रति किये गये आदर की परिचायिका है। 

हाँ, वेश्याओं को थे अवश्य घृणा की दृष्टि से देखते थे। 
क्योंकि वे 'शिवराज भूपण' में लिखते हें-- 

४दुरी गनिकरा समान सुधेदारी दिल्‍्ली-दल की ।” 

शि० भू० १६६ । 

इससे ज्ञात होता हे कि गनिक्ला की भत्सेना उसके घुणित 
कम के कारण ही की गई है । 
कुछ आक्षेपकों का कथन है कि भूषण ने शत्रु-स्त्रियों के 
भागने ओर सयभीत होने का उल्लेख कर स्त्री जाति का अपमान 
पकेया है। परन्तु यह उनकी भूल है। युद्ध के अन्त में विजित 
शब्रु-सित्रियों का भय के मारे भागना स्वाभाविक चित्रण है। यदि 
यह न होता तो वीररस का वर्णन अधूरा होता और अस्वाभा- 
अविकता आ। जाती। परंतु भूषण ने कहीं पर भी उनके प्रति घृणा 
के भाव व्यक्त नहीं किये। ने उनके प्रति अत्याचार दुशाचारादि 
घुणित भावों का ही समावेश किया है। शिवाजी ने सदैव स्त्री 
जाति की पवित्रता को-स्थिर रखा था। हाँ, इसमें एक बात. 


( रर८ ) 


अवश्य प्रतीत होती है कि औरंगजेब की सेना के लोग उत्त 
प्रकार के अत्याचार के आदी थे। इसलिए उन्हें ग्वर्यं ध्यान 
रहता था कि उनके साथ भी वैसा ही अत्याचार होगा, जैसा 
वे दूसरों के साथ करते थ्रे। इसीलिए उनकी स्त्रियाँ यत्रन्ततन्र 
भागती फिरती थीं | 


भूपण के इष्टदेव छत्रपति शिवाजी छुआकछ्ूत आदि 
दंगों को त्याब्य समझते थे। वे हिन्दू-मुसलमान दोनों को 
समान भाव से देखते थ । जब उनके दामाद को ओरंगजेब ने 
मुसलमान बना लिया था तो उन्होंने उसे पुनः ग्रहण कर अपनी 
जाति में सम्मिलित कर लिया था। शिवाजी एक मुसलमान 
फवीर बाबा याकृत केलोसी के परम भक्त थे | उनका ग्राइवेट 
सेक्रेटरी काझ्ी हेदर मुसलमान ही था| वे मंदिर और मसजिद 
दोनों का समान भाव से आदर करते थे। उनके विपय में प्रसिद्ध 


९/ ४ 


इतिहासल्ष खफीखाँ लिखता 
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ट्स घटना का समर्थन और भी कई मुसलमान लेखकों ने 
झिया हे! बशीरद्ीन अहमद ने धवाक्ियात मुमलिकात वीजापुरी” 
में भी टली बात का उल्लेख किया है। इन्हीं सब गुणों पर मुग्घ 
दीफझर शुषा ने आदश रूप में शिवाजी को अपना इप्टदेव माना 


( २२६ ) 


आर उन्हें विप्सु के अवतार तथा राम-क्ृष्ण के रुप में प्रति- 
यादित किया है । 
इन उदाहरण से स्पष्ट 6 कि भूपण के सामाजिक सिद्धान्त 
चहुत उच्च थे ओए उदारता की भित्ति पर निर्धारित किये गये थे | 
भूषण शिवराज भूषण” के छुन्द नं० २६७ में लिखते हू | -- 
“भलिंग भाज से विक्रम मे, 
ओ भइ बलि बेनु की कीरति फोबी |” 
राजा भोज ओर विक्रमादित्य विद्वानों ओर कवियों का आदर 
करते थे । साथ दी विक्रम ने अत्याचारी शकों को हराया था। 
अतः शिवाजी में भी इन्हीं गुणों का आरोप कर डनकी विक्रम से 
तुलना की गई है । यहाँ पर शकों के रूप में औरंगजेव का 
दिख्शेन करना इतिहास की वास्तविक स्थिति का भ्रत्यक्षीकरण ही 
मानना पड़ेगा। वलि राक्षस होने पर भी उत्कृष्ट कोटि का राजा था । 
उसकी दानवीरता और उदारता जगत्मसिद्ध थी।अतः उसे आदर- 
“खीय कहा गया हे। वेनु को पुराणों में अत्यन्त उदृर्ड प्रकृति 
का अवल अतापी राजा कहा गया है। वह ईश्वर को भी नहीं 
मानता था| फिर भी उससे तुलना करके भृण्ण ने शिवाजी को 
'साम्प्रदायिकता और संकुचित सामाजिकता से भिन्न ठहराया है। 
इन उदाहरणों से हम भूपण'की सामाजिक प्रणाली का अनुमान 
कर सकते हैं । 
फिर शिवराज भूषण? के छन्द नं० ३५३ में शिवाजी की 
जगदेव जनक जजाति अम्बरीक सो? कहकर तुलना करते हैं। 
जगदेव बड़ा युद्धश्रिय और साहझी व्यक्ति था। जनक मिथिला 
' के बड़े ज्ञानी राजा थे। ययाति बड़े सुधारक राजा थे । उन्होंने ज्षत्निय 
होकर भी प्राह्मणकन्या देवयानी से अपना विवाह किया था। 


ज 
५०6 गन 


कज२करचा कलन्छ फर्क हा 


पा 


६ रेपेव ) 


अंबरीष भी बड़े सदाचारी, धर्मोत्मा और तपस्वी राजा थे और 
अपने नियमों पर सदा अटल रहते थे। उन्होंने दुबोसा ऋषि 
के शाप की भी अवहेलना की थी; परंतु अपने धार्मिक नियमों 
का कभी उल्लंघन नहीं किया | शिवाजी में भी यही भावनाएँ. 
दिखाकर शांतिप्रिय ओर तपस्वी के रूप में उन्हें चित्रित किया 
गया है । जो पूर्ण रूप से वास्तविकता का द्योतक हे. 


इस प्रकार वीर जगदेव, ज्ञानी जनक, समाज-सुधारक 
ययाति और घमरत अम्बरीप के समान शिवाजी को बतलाकर 
इन चारों गुणों का उनमें समारोप किया गया हे । 


इन रचनाओं से हम भूषण के सामाजिक सुधारों और 
अन्तर्जातीय विवा६ तक के पक्षपाती होने का अनुमान कर सकते 
हैं । इस प्रकार हम उनकी सामाजिक सुधार-योजना को भिन्न 
भिन्न मार्गो' में प्रवा्दित होती हुईं पाते हूँ । यह बात इनके कार्यों 
ओर वाणी दोनों प्रकार से भली भाँति प्रकट होती है । यहाँ तक 
कि शुद्रों ओर अग्त्यजों को भी समता का आदशे देकर भी .वे 
उन्हें उत्थित करने में न हिचकते थे। 


भपण में हिन्द-मुसलिम मेल की भावना 


जहाँ भूषण ने एक ओर हिन्दू-मुसलमांन मेल के लिए 
विवाह-सम्बन्ध की योजना की थी, चहों अकबर की नीति पर 
चलने के कारण ही बीरवल ओर मानसिंह दी प्रशंसा की है। 
ऐसे सम्बंध के लिए भगवंतराय खीची, छुत्नसाल तथा ब्राह्मण 
बाजीराव पेशवा को अग्रसर कर विवाह सम्पन्न कराये थरे। 
जिसके लिए सवाई जयर्सिह द्वारा पंडितों की व्यवस्थाएँ भी 
दिलवाई थीं ! इनका उल्लेख पूर्व ही किया-जा चुका हैं । 

इसके अतिरिक्त भूषण ने सगुण और निर्गुण उपासना का 


( २३१ ) 


सामज्ञस्य हिंदू-मुसल्िम मेल के लिए ही कराया है और शिवाजी 
द्वारा दोनों प्रकार के ज्ञानियों का आदर करवाकर उनको दान 
से इताथ करने का वर्णन किया है। उदाहरणाथे -- 
“चाहत निमु ण सगुण का, ज्ञानवन्त की बान | 
प्रकट करत निग ण॒ सझुन, शिवा निवाजी दान ॥” 
है शि० भू० १४३। 
मुसलमानों में निर्गुण अथोत्त निराकार एकेश्वरवाद और 
हिंदुओं में सगुणोपासना प्रधान थी। भूपण ने इस छंद ठारा 
मुसलमान और सूफी फकीरों का सम्मान कराकर सेल की 
भावना को इृढ़ीभूत कराने का प्रयत्न किया है। फिर 'शिवराज 
भूषण के छंद न॑० १७६ में-- 
“छूटि गयो तो गयो परनालो, 
सलाह की राह गहौ सरजा सौं ।” 
छुंद्र द्वारा आदिलशाह को शिवाजी से सलाह करने को 
कहा गया है| इसके पश्चात्‌-- । 
"विन ओट गहे अरि जात ने जारे ।” 
शि० भू० १4३ 
तथा -- 
ध्सानों हय हाथी उमरात्र करि साथी, 
अवरंग डरि शिवाजी पे भेजत रसाल है ।” 
शि० भू० १०२४। 
इन दोनों उदाहरणों में भी भूषण ने मेल की भावना को 
अत्कर्ष देने के लिए औरंगजेब के प्रति ये भाव 'कहलाये हूँ । 
शिवराजभूषण' के छंद नं० २१३ में-- 


( #३२ ) 


“और करो 'क्रिंन कोटिक राह, 
सलाह बिना बचिहो न सिवा सो /” 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे मेल को कितना महत्व देते थे 
तथा अत्याचारी को दबाने, फटकारने और भत्सना करने को 
सदेव सन्नद्ध रहते थे। इसके लिए वे साम, दास, दंड और 
भेद चारों का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार उसी शंथ के छन्द 
सैं० रुप में सी उसी मेल के लिए सलाह दी गई है। अन्त में 
कलोनि-- 
“मेरे कहे मेरे करू सिवाजी सों बर करि, 
गेर करि नेर निज माहक उजारे तें ।” 
शि० भू० २८१। 
कहकर मेल की भाषना को बहुत ही आवश्यकीय बतला दिया 
है | इन उदाहरण से रपप्ट है कि भूषण मेल के बड़े पक्षपाती 
श्रे। उनकी रचनाएँ तथा कार्य सभी इसका समर्थन करते हैं । 
गोस्वामी तुलसीदास जी न भी अत्याचारी के लिए इस मेल की 
भावना को इसी रूप में रक्‍्खा है ।- 
“ब्रिनय ने मानत उलधि जड़, गये तीनि दिन बीति | 
बोले गम सकाप तब, भय विन्चु होय ने प्रीति ।! 


इन उदाहरण से स्पप्ट हे कि दुप्ठ जब समाज को छिन्न-भिन्न 
करना चाह तो देश हित के लिए उक्त सिद्धान्त ही टीक लागू 
होता # । भुपण ने भी इसी का अनुगमन किया था और अन्त में 
थेमफला ब्ये हऋृष्थे। 
भूषण धार्मिक स्वतंत्रता के पक्तपाती थे। वे लिखते हे ।-- 


नेट 


न्प्पोँ 
कला 


“आदि का ने जाने देवी देवता न माने सांच , 
कह सी पिछानो बात करत हीं अब की । 

पता अकबर शमांठ हैेट याधि गये , 
हिंदू थी नस्क छी कुगन वेद हच की। 

ओर बाइसाहन में हती चाह हि्देन की 
जहोगीर सइ्जहा साखि पूर्०- हब की। 

कासिश छी कला हाही मथूस मंसीद होती , 
शिक्षा ने होतो तो सुनति होति रुबकी ।! 

शिरटा रानरी ४३६। 
५ पं ने श्स एन्द्र में चाबर, हुमाउ प्कबर शाहजहोँ 
शोर जअहंगीर मो उत्तम फा हैं शोर उनकी नीति का समथेन 


फिया /£ । 
पध्ियराज मूपकझा के छुन्द नं० +्८१ में ते लिखते £ -- 
- “दुलति दिली की प्राय कहाये आलमगीर , 
पर के बिरद बिसाईे में 
इसमें फिर उद्धी 'साम' नीति फा रूमथन किया गया है। 
भुपगा ने इन प्रारंभिक मुगल बादशाएं की ही प्रशंसा नहीं की, 
चरन ओऔरंगजेत के पोते ज्ादास्शाह तक थी ,तारीफ की है । 
जिसका वशणन पव में ही आ चुका हे , यहाँ तक कि अकबर को 
भगवान राम के समकतन्ञ बंठाने में भी थे नहीं द्विचके थे, जेसा 
कि आगे बगणित हे इस प्रकार भूपण ने हिन्दृ-मुझलमानों में 
मेल के लिए अनक प्रकार के प्रयत्न किये थे और उन्हें सफलता भी 
डोने लगी थी | परन्तु उनके पश्चात्‌ उनका उचित उत्तराधिकारी 


५ ॥ 


सर्वर 
ट््चूर 


धर 


बडा 
५ 


( हैे४० ) 


प्रागया हूँ ! सेरे सिर पर पगड़ी बंधवा दो । मेरे लिए बह किला 
बनवा देना है ” 
उपयक्ष छन्द पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि उक्त 
सज्जन ने अर्थ का कितना अनर्थ कर डाला है. इसका वास्तविक 
अथे यह हे 
“महाकवि भूषण कहते हैँ कि अचल ( पहाड़ ) जिसके पास 
जाते है, बह उनकी रक्षा नहीं कर सबता। इसलिए थे ( पहाड़ ) 
तेरे ( शिवाजी के ) पास आकर स्थायी ग्रीति करते हैं | हे शिव- 
राज ! तेरे यश के समान अन्य किसी का यश नहीं है । यद्यपि 
कहने को तो ओरों की भी प्रशंसा की ही जाती है तू इन्द्र के 
छोटे भाई विप्यु का अवतार हे। इसलिए ये पहाड़ तेरी झुजाओं 
का बल ओर सहारा पाकर तुभसे सलाह करते हैँ । जबय तेरे 
संरक्षण में आ जाते हैं, तब उन्हें निभय रहने के लिए आप उन 
पर किला वॉँध देते हूं। मानो उनके सिर पर पगड़ी बाँध कर 
उनका सम्सान करते हैं ।? 
यह छन्द्र शिवाजी की नीति की कितने सावपूर्ण ढंग से उयक्‍्त 
करता है | मुख्यतः शिवाजी के पद्दाड़ी किलो का कितना सांगो- 
पांग ऐतिहासिक विवेचन है | यहाँ शिवाजी को इन्द्र का अनुज ' 
कट्टकर एक बेंदिक घटना का बढ़ा ही मार्मिक और भावपूर्ण विश्ले 
पण किया गया है। भूषण को मिखमेंगा सिद्ध करने के जि इस 
छन्द को उद्घृत काना अज्ञानता की पराकाप्ठा है । 
भषाए ने देश के लिए वसा ही कार्य किया, जैसा प्राचीन 
काल में आये संन्‍्यासियों और दौद्ध मिक्तओं ने किया था। 
दोनों ही ने देश और समाज के संरक्षण में अपना जीवन अपर 
खरे निम्प्रहना का पृण्ण परिचय दिया था ! 
करण लेशप्रस, अध्यवसाय तथा संलम्नता 
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देखकर उन्हें सर्वेत्र सम्मान, अतुल धन-राशि एवं दिगन्तव्यापी 
यश प्राप्त हुआ था। उस धन का उपयोग भी देक्षद्वित में ही 
होता था। महाकवि भूषण का सारा जीवन अपने श्आराध्य देव - 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ शिवाजी की रीति-नीति के प्रचार में 
ही व्यतीत हुआ था। इसका प्रभाव भी वही हुआ जेंसा द्वोना 
चाहिए था। अर्थात सारा देश उद्बुद्ध हो उठा था, जिसका 
परिणाम यह हुआ कि देव जेसे प्रसिद्ध और उच्च कोटि के 
स्र'गारी कवि को कोई अच्छा आश्रयदाता तक न मिल सका 
था । 

भूषण अन्य दरवारों में शिवाजी की प्रशंसा करते थे, जिससे 
उन्हें हाथी-घोड़े मिलते थे | वे स्वयम्‌ कहते हैँ-- 

“देत तुरीगन गीत सुने विन 
देत करीगन गीत सुनाये । 
ह शि० भू० १३८ | 
भूषण शिवाजी के वेसे ही भक्त थे, जेसे गोस्वामी तुलसी- 

दास राम के | अन्तर यही है कि गोस्वामी तुलसीरासजी पार- 
लौकिक मोक्ष के लिए प्रयत्नशील थे और थूपण सांसारिक तथा 
पारलौकिक दोनों द्वी प्रकार की मुक्ति चाहते थे। भूषण को हाथी- 
घोड़े आदि के रूप में जो धन मिलता था; वह निस्वाें भाव 
से राष्ट्रनिधि के रूप में परिणत हो जाता था। भूषण की यही 
राष्ट्रियता देश और समाज के लिए उत्थान का कारण हुई। 
ऐसे व्यक्ति को यदि कोई भिखमंगा आदि उपाधियों से विभूषित 
करता है, तो उसकी घुद्धि पर बिना तरस आये नहीं रह सकता | 
महाकविं भूषण एक नवीन .युग के विधायक थे। देश और 
समाज ने उसी रूप में उनका सम्मान भी किया था ! 


हकतन 


| श४२ ) 


अश्लीलता का आरोप 


भूषण की रचना वीररस के लिए प्रसिद्ध है [उनकी एक 
आध शुद्ध श४गारिक रचनाएँ भी अपवाद रूप में ही मानी जाती 
हैं| ऐसे महानुभाव के ऊपर उक्त कथित सज्जन ने अश्लीलता 
का आरोप करके दुस्साहस का ही काम किया हे। इप़की पुष्टि 
में उन्दोंने यह छंद उदघृत किया है ।-- 
“कूप्स कमल कमधुज है कदम फूल, 
गोर है गृताव राना केंतकी विगन्र हैं | 
पॉँडरि पत्रीर जुही सोहत है .चंदावत, 
मरस बुं देला।पो चमेली सात बाज है| 
भ्रूष्ण भनत मुचुछुंद बड़ शूजर है, 
बचेले बसंत सब छुघुम समाज है। 
9 न. बह हे ज 
लेइ रस एन की वेठि न सकत है पे, 
अलि नवरंगजेब चम्पा सिवराज है 
शिवा बावनी २१। 
यह छंद भूषण ने शिवाजी की प्रशंखा-में कहा है। उक्त 
सज्नन को इसमें अश्लीलता की गंध आती है| इसका अर्थ यह 
“औरंगजेब रूपी भरा राणा अदि राजाओं रूपी फूलों से 
कर रूपी रस लेता हे। परंतु चम्पा रूपी शिवाजी के पास नहीं 
फटकता,; आर ने कर ही चसूल कर सकता है |? 
एक आलंकारिक वर्णन है, जो वास्तविक तथ्य और 
शुद्ध एनिद्ासिक घटना का दिग्दशंन कराता है।इस वर्णन को 
इससे सुदर रूप में कदाचित ही किसी कवि ने रख, पाया: हो । 


गरष३ ) 


शिवाजी को अन्य राजाशों से उत्तम बताने के लिए ही यह छंद 
कहा गया है। इसमें कवि को पूर्ण सफलता मिा है। साथ ही 
ध्वनि से औरंगजेब के आक्रमण को विफलता भी व्यक्त हो जाती 
है! यदि गारिक कत्ियों ने चम्पा की सपा विगरदल नायिका 
से दो, तो इसमें कवि के दृष्टिक'ःण का अन्तर है। प्राकृतिक 
वस्तुओं में भमलाई-चुराई तथा शुद्ध शोर अश्लील भावना खोज 
सिकालना कवि की प्रतिभा, उप्तकी निरीक्षझ-शक्ति एवं वृद्धि पर 
भनिभर है, इसमें चम्पा का क्‍या दोप !! उदाहरण के लिए 
“पहिसन-विनोद? से उद्धृत रहीम का यह दोहा दे खये ।-- 


“सोई राज़ सराहिये, ससि सम सुखद जो होड़ । 
कहा बापुरों भानु हे, तप्णी तरेंयन  खोडई़ |” 


इस नीति के दोहे में चन्द्रमा:फ्रे समान शान्तिमय राज्य 
की प्रशंसा .की गई हे । परंतु कवि-गण चन्द्रमा से स्री फे मुख - 
की भी समानता करते हैं। तो क्या उक्त दोहा शगारिक वन 
जायगा ? कदापि नहीं। यह फेवल दृष्टि कोण ओर भावना पर 
सिभर है। श्र गारिक कवियों में जगत को श्ट|गार रूप में देखने की 
डी भावना रहती दे | जिसे पीलिया रोग हो गया है, उसे भत्येक 
चस्तु पीली ही पीली दिखलाई,देती है । अतः उक्त समालोचक की 
भावना भी यही दिग्दर्शन कराती है । 

इसी प्रकार के और भी वहुत से उदाहरण दिये जा सकते है 
जिनमें एक ही उपमा विभिन्न कवियों ने अपनी रुचि के अलुसार 
यवित्र ओर अश्लील- रूप में व्यवहृत की हैं। अतः कोई “शब्द 
अश्लोल नहीं होता । शबरें के प्रयोग से ही अच्छे ओर अश्लील 
रूप लिये जा सकते हैं. ! 

एक डाक्टर और कामुक व्यक्ति एक ही प्रयोग मिन्न-मिंत्र 
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भावनाओं को लेकर करते हैं। यही दशा भूषण की रचना की 
है। उन्होंने अपने प्रयोग नितान्त प्राउ्जल, परिष्कृत एवं पवितन्रतम 
रूप में किये हैं | उनमें किसी प्रकार की कल्लुषित भावना नाम- 
मात्र को भी नहीं है । तथापि समालोचक सज्जन 'शिवाबावनी” 
के उक्त छन्द्र में भो अश्लीलता पाते हैं, जो उनकी अपरिमार्जित 
मति का ही परिचय देती है । 

भूषण ने जिन छन्दों में शत्रु-स्वियों के भयभीत होकर ज॑गल 
में भटकती फिरने तथा उनके रोने का वर्ण न किया है, वह शिवा- 
जी की विजय दिखलाने और उनका आतंक-प्रदर्शित करने के 
विचार से ही है । उन छन्दों में अश्लीलता का नाम भी नहीं है । 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी “कवितावली रामायण” 
में लंका की स्त्रियों के भागने ओर रोने-बविलविलाने आदि का 
वस्सेन किया हे। परन्तु उन्हें किसी ने अश्लील नहीं कहा | उन्हीं 
सज्जन ने भूषण की अश्लीलता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित, 
छुन्द भी दिया है ।-- 


“अरे ते गुसलखाने बीच ऐसे उमराय, 
ले चले मनाय शिवराज महाराज कों । 
दावदार निरखि रिसानो'दीह दलराय, 
जैसे गड़दार अड़दार गजराज कों। 
शि० भू० ३४ | 
इस छन्द में शिवाजी को दत्षपति मस्त हाथी की उपमा दी 
गई हे जिसे औरंगजेब के सरदार सममा-चुझा कर उसके 


दरबार से हटा ले गये थरे। इसमें अश्लीलता का. पता तक: 
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अश्लीलता की भावना उक्त सज्नन के मस्तिष्क में इस लिए 
'उद्भूत हुई कि स्त्री को “गज गामिनी” की उपमा दी जाती है । 
केवल इसलिए यहाँ अश्लीलता का श्रोत फूट पड़ा । उक्त सब्नन 
यदि यह भी चतला देते कि जब तलवार की उपमा कटाक्ष से, 
घोड़े के मुद्द की उपमा घूंघट से, भाने ओर तीर की तुलना 
सुरमा लगी आँख की नोक से ओर भोंद छी उपमा धनुप से दो 
जाती हैं; तो क्‍या ये सब बस्तुएँ भी-श्रगारिक आर अश्लील 
चन गई 
उन्होंने निम्नलिखित उदाहरण द्वारा भी भूषण की रचना 
को अश्लील ठहराया है ।-- ;ल्‍ 
“वाज़ि गजराज शिवराज् सन साजत ही, 
दिछी दिलगीर दसा दीरघ दुखन की । 
तनियाँ न तिलक सुथनियाँ पगनियाँ न, 
धाम धुमरात छोड़ि सेजियाँ सुखन की । 
भूपन भनत पति वाह वहियाँ न तेऊ, 
छहियाँ छप्वीली ताकि रहियाँ रुखन की | 
चालियाँ विथुरि जिमि आलियाँ नलिन पर 
लालियों मलिन सुगलानियाँ झुखन को॥* 
शि० बा० २९। 
इस छुन्दरको उक्त लेखक ने कामोद्दीपक तथा मानसिक 
अवृत्तियों को दुराचार की ओए ले जानेवाला बतलाया हे । 
. इस छन्द में भूषण ने शिवाजी के आतंक से भयभीत शत्रु- 
'ख्लियों का चित्र अंकित किया .है। युद्ध के 'उपरेन्तः पराजित 


स्का आ 
कर 
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भयत्रस्त और भागी हुई जातियों में यह स्थिति होती ही है| यह्‌ 
चर्णन नितान्त स्वाभाविक हे । इसमें अपडर की प्रधानता होती 
है | इसे अश्लील और कामुकतापू्ण कहना नितान्त अनुचित है । ' 
ऐसी दीन-हीन आपदगस्त दशा का वन पद्कर यदि किंसी में 
दया के स्थान पर कास-वासना उत्पन्न हो तो उसे मनुष्य मानने 
में भी संकोच होगा | इस दशा में दया और कामुकता को पर्याप्त 
बाची एक मानना पढ़ेगा । 

सहाकबि भृुणण ने कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि शिवाजी 
अथवा उनकी सेना ने शत्रु-नारियों पर कभी किसी प्रकार का 
अत्याचार या परिहास किया | 

शिवाजी का ही आदश्श लेकर भूषण ने 'शिवराज भूषण? 
आर अन्य ग्रंथों की रचना की थी । वही आदश वे सारे भारतवर्पे 
में फैलाना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति के विषय में यह कहना कि 
“उसने अश्लीलता का प्रसार किया” अत्यन्त घृणित एवं गहित 
आज्षेप हे। उन्होंने तो अपनी रचनाओं द्वारा शरगारिक 
भावनाओं का तिरोभाव किया तथा सदाचार एकता और 
हत्साहपूण बीरत्य का विस्तार करके एक आदश चरित्र की 
स्थापना की । भ्रषणु के परचात लगभग २५० व तक राप्टिय 
जीवन प्रदान फरनवाला वसा फोई व्यक्ति उत्पन्न ही नहीं हुआ। 
फेबल उन्हीं की भावना ने देश प्योौर समाज की रखता की थी | ऐसे 


स्यक्नि के लिए अश्लीकता का आरोपण करना ओवचित्यपू्ण हे 
या नहीं, यह बविलसुल ग्पप्ट है. । 


ज्ञानि ब्िद्वप का आक्षप 


7'णएय पर जातिगन बिद्व प का आज्षेप किया जाता है। कई 
बनें ने उन्हें मुसलभान-द्रोद़ी कशा है | यहाँ तक कि विश्ववन्य 


6 २४७ ) 


महात्मा गांधी तक ने अपने एक भाषण में भूषण की एक रचना 
पर यही आजक्षेप किया है। यद्यपि उन्होंने यह स्वीकार किया है कि 
घ्सेे के 9- ॥११ 
मेने यह कथन एक मुसलमान सज्जन के कहने से किया दे। 
इस गत आज्ेप पर प्रकाश डालना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत 
होता है । 
भूषण ने अराष्ट्रिय भावना को किंचित मात्र भी प्रश्नय नहीं 
दिया। वे विशुद्ध राष्ट्रिय कवि थे। उन्होंने केवल ओऔरंगजेब की 
निंदा उसके अत्याचार, साम्प्रदायिकता तथा अन्य घुणित भाव- 
नाओं के कारण की हे । क्योंकि उसने धार्मिक कट्टरता के कारण 
हिन्दू-मुसलमान दोनों पर ऐसा घोर श्रत्याचार किया था जो 
वर्णनातीत है। यही नहीं,भूषण ने उन हिंदू राजाओं की भी निन्‍्दा 
जो ओऔर॑गजेब का साथ दे रहे थे । जो मुसलमान बादशाह 
अच्छे थे और हिंदू-मुसलमानों का मेल चाहते थे, भूषण ने 
उनकी भूर-भूरि प्रशंसा की है इसकी-पुष्टि में दोन्चार उदाहरण 
देना पयाप्त है 
“आदि को न जानों देवी देवता न मानो साँच, 
कहूँ सो पिछानो बात कहते हों अब की। 
बब्बर अकव्यर हुपाऊं हद बाँधि गये, 
दो में एक करी ना करान वद ढव की। 
और पातसाहन में हुती चाह हिन्दुन की 
जहाँगीर साहजहाँ साखि पूरे तथ की.। 
कासिहु की .कला जाती मथरा मसीद होती 
सिवाजी न होतो तो सुनति होति सबकी ॥ 
इससे स्पाष्ट है कि मंदाकवि भूषण वावर, हुमाऊँ और भकबर - 


( 'र४८ ) 


'की नीति को पध्चन्द करते थे। जिन्होंने हिंदुओं के धार्मिक भावों 
में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया था ओर उन्हें सब॒ प्रकार 
की धार्मिक स्वतंत्रता दे रखी थी | यही नहीं; वे उनके पृवेजों के 
अनुकरण पर चलनेवाले जहाँगीर ओर शाहजहाँ की भी मशंसा 
करते हूं । 
ओरंगजेव ने इस नीति को बदल दिया था। मंदिरों को तोड़- 
कर मसजिदें बनवाने, हिन्दुओं की जबरन मुसलसान करने तथा 
अन्य प्रकार के अत्याचारों के कारण ही भूषण ने उसकी निन्‍्दा 
की थी । यही नहीं, शिया मुसलमानों पर घोर अनाचार करने के 
लिए उसको अत्यन्त निन्दनीय ठहराया है। अतः ऐसे व्यक्ति को 
भूषण जेसा राष्ट्रिय कवि कब अच्छा समझ सकता था ! 
भूषण ने 'शिवराज भूषण? के २५१ वें छंद में -- 

“दोज्ञत दिल्‍ली की पाय कहाये आलमगीर! 
बब्बर अकव्बर के विरद बिसारे ते? 
कहकर अरंगजेव को अपने पूव॑जों के प्रण की याद दिलाई है 
ऋौर उसे समझाया हैँ कि उसके इस प्रकार के कार्यों से बाबर 
आर अकबर के सुयश में कलझु-कालिमा लग जायगी | इसी की 

पुष्टि भूषण ने नीचे लिखे छंद द्वारा भी की है ।-- 

“सतयुग॒त्रेता ओ द्रापर कलियुग माँहि 
आदि भयो नाहि भूष तिनहं तें अगरी | 
अकबर बब्बर हुमाऊ शाह सासन सो, ., 
स्नेह ते सुधारी हेम हीरन ते सगरी ॥ ” 
भूपय ग्रस्यावली फुटकर छन्द .४॥ 


( २४७ ) 


वीजापुर और गोलकुंंडा के शिया नरेशों के दरवारों में भी 
भूषण का रहना पाया जाता है। इससे सिद्ध दो जाता है कि 
भूषण की रचना में समाज-द्वेप का नाम भी नहीं था। भूपण ने 
तो औरंगजेव का साथ देनेवाले ऐसे अनेक हिन्दुओं की भी निन्‍्दा 
की है, जो उसके अत्याचार में सहयोग दे रहे थे | जोधपुर नरेश 
जसवन्तर्सिह का उदाहरण इसके लिए पयाप्त है। उन्होंने बूँदी- 
नरेश भाऊरलिंह / औरंगजेब के दीवान ) ओर करणसिंह को भी 
निन्‍्द्रा के योग्य ठहराया है! ये सत्र केवल इलोलिए बुरे कह्दे गये 
हैं कि इन्होंने अत्याचारी औरंगजेब की सहायता की थी ' साथ 
ही उन्होंने 'शिवा बावनी? के छन्द नं० ६ सें पराजित दशा में 
भागती हुई 'हिन्दृ और 'मुसलमान' दोनों की ख्रियों की दु्देशा 
का वर्णन “बीवी गहेँ सूथनी सुनीवी गहें रानियाँ” कहकर किया 
है। केवल मुसलिम स्त्रियों की ही दुदेशा का चित्रण नहीं किया !. 
इस भय में अपडर की प्रधानता हैं। 

इन उदाहरण से यह बात निर्विबाद रूप से स्पष्ट हो जाती 
है कि भूषण में जातीय द्वेष नाम मात्र को भी नहीं था।वे तो 
शुद्ध राष्ट्रिय कवि और हिन्दू-मुसलिम एकता के पक्षपाती थे। 
उन्होंने इन दोनों जातियों में मेल को हृढ़ रखने के लिए आपस 
में विवाह-सम्बन्ध भी सम्पन्न कराये थ्र। और ऐसा सेल कराने- 
वाले की उन्होंन भर पट प्रशंसा की हे। 

इन विवरण से हम भूषण विपयक राषप्ट्रिय भावना का ठीक- 
डीक अनुमान कर सकते हे । 


हज कु 
स्लच्छ, तुके ऑर खल शब्द 
जिन्होंने भूषण का गंभीर अध्ययन किया है, वे भर्ती भाँति 


समझ सकते हूँ कि भूषण की शब्द-्योजना की एक विशेष: शैली 
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हर ई। फरए, ६४ पा दइ। था पाते परत हैं इसे 
सर ही रयारदा था थी एक विरेघ गरूप होंठो है। भीसिला: 
शेसदख कार रझुमान गर्ग ४। शिरकत हरिर पसणी स्यारया 
हैयये पल मत हराहरगो है। शहर हरे मृत शागों एा प्रयोग 
भी प॥मी इसे पा शिया श्या ६ । 

म्गेणाण शरद पा हर्घ है गंदे कीर पृशित पाय परने सभा 
शाप रखामनेयारा स्यकछि पीर गए शग८ शा धर्म है शालिम र 

हु 

दयाधारों । भा मे श्ने गायों पा हयोग चीरंगसेय थी सेना 
है 
पा लिए दिया है इस कु ममुसे थे है 


धाक हो. गगन ग्लेग्द अध्ग के दल में, 

शि० थू० २०० ) 

इसी प्रसार 'दिपराण भुष्य फे ४६ में छुरद से 

“यो मलेखद घंस पर शैर शिवगम है । 
गफ़से में झूपषण का घाशय स्लेए5 फे समूर से ही ४ । अनक 
साहित्यिक फवियों घीर थायायों में पंशा फा श्थ समूद लिया 
४५ शियाती की सनलमार पी प्रशंसा करन हुए वे फपन डर 

"जनों अवतार करतार के कहे ते काली, 

म्टेन्डन दरन उद्धर्न शुवित्मार का। 
शि० भू० ८४॥ 


यहाँ भी उग्हीं श्रत्याघारियों के दमन का स्पष्ट उल्लेख है ) 
ते भ्रकार 'शिवराज भूण्ण! के छन्द १६३ में-- २३ 


| ववन्‍न्‍मा... थी 
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“तुरकानान व्योमयान हैं चढ़त, है 
विन्चु मान हू चढ़त बदरंग अवबरंग के ।” 
शि० भू० १२४) 
“फैले मध्य देस में समूह तुरकाने के ।” 
मृत्रण अन्यावलछी फु० छुन्द पृ० १३४। 
इन छउद्ाहरणों से स्पष्ट है कि भूषण ने अपनी रचनाओं में 
सत्र 'तु्के! शब्द औरड्जेव की सेना के लिए प्रयुक्त किया है । 
ऐसे उदाहरणों से भूषण की रचना भरी पड़ी है। भूपण पग्न्था- 
वली के छंद नं० ६६, २६७ श०८, ३३४ ओर अन्य रचनाओं में 
अनेक छंद इसी के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । 
इन शब्दों के अतिरिक्त भूपण ने औरंगनेबी सेना के लिए 
अत्याचारी होने फे कारण 'खल' शब्द्र का भी प्रयोग किया है। 
जेसे--/“असंकक्कुलिखल ।” 
शि० भू० ३५६। 
““शित्राजी की घाक मिलें खलकुल खाक बसे, 
खलन के खेरन खबीसन के खोम - हैं [” . 
शि० भू० ३६२। 
“भूषण शिवाजी गाजी खग्ग सों खपाये खल, 
खाने खाने खलन के खेरे भये खीस हैं ।” 
शि० भू० २६३ ) 
खाल की ही सॉँति 'दुज्लेन! शब्द का प्रयोग भी भूषण ने 
ओरंगजेव, के :सरदारों ओर सेना के ही लिए किया है । यथा-- 


( २५५ ) 

दर्जन द्वार भज्रि भन्ति ये सरहार, 
उत्तर पहार हरि शिवाही नरिनद ते !” 
सिर थृू० १०० | 

के नाथ सित्रागत् नेरे हाथ चहँ, 
धनुप के साथ गदू कोट दृरजन के । 
शिन् भू> ११६ । 
इस प्रकार सना ऋशर पुजना शब्द भी पैसे री हैं लैसे 
मिलेच्द, नुझ कर चडमा'। एनफा प्रयोग भीवगैसा ही किया 
गया हे इसमें फ्री भी समाजगते होप और पृष्णा फेलानि 
की भावना नहीं (। यदि भूण्ण की ऐसा फरना दाता; तो ये 
सुललमान शब्द का भो बसा दी प्रयोग फर सकते से, शैसा उन्देंनि 
इन-शब्यों का किया है । परन्तु भूषण का विचार केबल झरंगजैय 
ओर उसके पअत्याचारी साथियों के प्रति घृणा पैदा करने फा 
था। इसके भीनर भूषण की राष्ट्रिय भावना का श्रोत निद्दित था, 

जिमे उन्दहीनि समान में व्याप्त फर दिया था। 
मध्य देश पर आरोप 
भूषण ने भगवन्तराय स्वीची की सत्यु पर।एक शोक-सूचक 
कवित्त लिखा ४, जिसमें उसकी चीण्ता की प्रशंसा भी की गई 
है।। उसमें उन्होंने खीची की मध्यदेश का राजा चतला कर तुर्का 
[| ५०! ॥ 3 है" 

( श्रत्याचारियों ) से आकरान्त प्रदेश का दिग्दर्शन कराया. है। 


चद्द छन्द्र यह हि-- ; 
“उठिगो सुकवि शील उठिगो जशीलो डील, 
फेली मध्यदेश में समूह तरकानें को। 


८ 
ध्पें 
प्प 
«4 
जप 
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फूटे भाल मिक्षक के जूशे भगवन्तराय, 
अररशाय टव्यो कुल खंभ हिन्दुआने को |# 
मिश्रवन्धु महोदयों ने इस छुंद में वर्शित मध्य देश” को 
मध्य प्रदेश (०, ?. ) माना है । और लिखा हे “इस छंद में 
युक्त प्रान्त! का उल्लेख नहीं, मध्य प्रान्त का वर्णन है ।” उनसे 
मेरा विनम्र निवेदन हे कि वे इस छुंद में त्रिटिश राज्य के बीसवीं 
शताब्दी में बने प्रान्तों का उल्लेख न समझें । यह छंद अबसे दो 
सौ वर्ष पूर्व का बना है। उस समय फतहपुर, कानपुर, प्रयाग 
अर आगरे के वीच का स्थान, मध्यदेश कहलाता था। 
मतिराम के पन्‍्ती विहारीलाल कवि ने निम्नलिखित दोहे में 
अपनी जन्मभूमि तिकवाँपुर को मध्यदेश के अन्तगंत बतलाया है। 
“बसत त्रिविक्रमपुर नगर, कालिन्दी के तीर। , 
विसयों भूप हमीर जनु, मध्य देस को ॥प 
भगवन्तराय खीची के आश्रित गोपाल कवि ने भी असोथर” 


( जिला फतहपुर ) नरेश खीची को मध्यदेश के अवत्तार-रूप में 
इस भ्रकार वर्णित किया है।-- 


“दर घनिरकेंस नरेस भे, मध्य देस अवतार । 
तिनके नृप भगवन्त जिन, धरयों शुवन श्ुच भार | 





48 भूषण ग्रन्थावली? फुटकर छन्द्‌ १२, 0० १३४। 

+ 'माघुरी' बैथाख सं० १९८१ वि० में मिश्रनस्धुओं का लेख | 

| 'विक्रम छतसई” की रस चम्द्रिका टोफा तथा “माधुरी? ज्येष्ठ सं० 
१६८१ वि० में भूषण मतिराम पर पं० छृष्णविद्यरीजी मिभ्र की टिप्पणी । 

ऊंट रन १९०६-११ की सरोज रिपोर्ट नं० ६८, पृ० १६० | 


( २५७ ) 


इन श्रमाणों से स्पष्ट है कि असोथर मध्यदेश प्रांत में ही था 
आर फतहपुर, कानपुर, प्रयाग तथा आगरे के मध्य का शांत 
मध्यदेश' कहलाता था। उस समय का भध्यदेश”' वर्तेमान 
मध्यदेश ( सी० पी० ) नहीं था। भूषण के मुख से इस प्रांत को 
युक्त प्रदेश कदलाना अनभिनज्ञत। का द्योतक है | इस प्रांत का नाम 
युक्त-प्रांत सन १६०१ $० में ला कर्जन के समय में रखा गया था। 

ऐतिहासिक आक्षेप 

मद्वार/ज छत्रसाल के दरवार सें भूषण के जाने का समय 
मिश्नचन्धु महोदय सं० १७३५ या १७४० वि० मानते हैँ । आपका 
कथन है -- "हमारी समझ में यह भी नहीं आता कि चॉसठ वर्षे 
का बृद्ध महाराज ( पन्ना नरेश छत्रसाल ) किसी की पालकी का 
डंडा अपने कंघे पर धर लेगा | थे तो युवापत्र की उमंगे हैँ । फिर 
छत्नसाल कोई ऐसे-वैसे न थे | हमारे विचार में पालकी कंधे पर 
धरनेवाली घटना १७१९-४० वि० के लगभग हुई होगी ।?+६ 

आपके विचार में अवस्था, धन और राज्य का महत्व सबसे 
अधिक है । आपने यह विचार ही नहीं किया कि त्याग, परोप- 
कार, सदाचार, विद्वत्ता ओर उत्तम भावनाओं का उनसे कहीं 
ऊँचा स्थान है। स्वामी शंकराचाये ३० बपें की ही अवस्था में 
पिश्व-वंच्य' हो गये थे। -छत्रसाल द्वारा पालकी में कंधा लगाये 
जाने पर भूषण ने कह थान-. 

“साहू को सरादों के सराहा छत्नसाछ को ।? 

इससे स्पष्ट हे कि छत्नसाल के दस्वार में जाने से पूबे वे 
सितारा-नरेश शाहू के दरवार में हो आये थे। जिसे मिश्रचन्धु . 
महोदय भी मानते हैँ | साथ ही यह भी निश्चित है कि शाहू 


६ शश८ ) 


सं० १७६४ चि० में ओरंगजेव की जेल से छूटे ओर सं० १७६५ बि० 
में सितारा की गद्दी पर बैठे थे | इस विषय में यदुनाथ सरकार, 
राज्वाड़े, तकाखव, केलूस्कर तथा अन्य सब इतिहासक्रार 
एकमत हैं. । यदि सिश्रवंधु बगे इन सब इतिहासकारों को शाहू 
के रास्यासिपेक का समय वास्तविक समय से कम से कम तीस 
ये पूर्ष मानने को राजी कर लें, तो हम भी उनके कथन को 
स्वीकार करने के लिए शायद सहमत हो जायेंगे | परन्तु ऐसा 
होना संभव नहीं | अतः सिश्रवंधु महोदयों की सम्मति मानने में 
हम असमथे हैं । कोई भारतीय इतिहासज्ञ भी उनकी इस शक्ति 
को स्वीकार नहीं कर सकता | 
पुन. दूसरे स्थल पर ये ही महोदय लिखते हँ--“जिस काल 
शिक्राजी ने उनका सत््कार किया था . तव वह किसी अन्य के 
यहाँ नहीं गये । जब शिवाजी का शरीरान्त हो गया तब शाहू 
के गुरुतर भूपाल होने पर भी भूषण अन्यान्य आश्रयदाताओं 
के यहाँ दाइते फिर । जिससे समझ फड़्ता है, शाहू ने उनका 
यथायोग्य सम्मान नहीं किया ओर केवल अपनी भलमनसाहत 
के कारण शिवाजी के सम्बन्ध को स्मरण करके उन्‍होंने शाहू जी 
के भी थोड़े से छन्द्र बना दिये, जो उमद्गभपू्ण भी न थे , के 
भूषण छत्रसाल के यहाँ जाने से पूर्व भोरंग, कुमाऊँ, 
श्रीनगर जयपुर जोधपुर, उदयपुर कुतुब और 'अआदिलवंशी 
दाजकुमारों तथा शाहू बाजीराव पेशवा और दिल्ली नरेश, राजा 
अनिरूद्ध सिंह तथा असोथर-नरेश के यहाँ जा चुके थे। इनमें 
सबसे उत्तम उन्होंने शाहू जी को माना है । ऐसी दशा में “शाहू” 


के प्रति भूषा का आआादरास्यद कथन न मानना डपहास के योग्य 


हक 
82 


'| सुधा, वर्ष ६; संड १, संख्या ४ मार्गशीर्य सं० १६८९ वि० । 


( २५६ ) 


भ्रपण फे हुन्द छम्नसाल की तिटपर ्न्य फिसी राजा की 
अशंस। में हतने नहीं मिलने, मिनने शाए की प्रशंसा में पाये 
जाते हं। एस पनय नगगय नी यहा जा समानता । 'शिवान्यावनी! 
के अन छी पएूना उनकी प्रशंसा में ६। जिसे मिन्ननन्थु मदीदय 
भी दम सानने है | एन मावल दिवानी के ससबन्ध' के फारण 
रचा एग्आा नहीं चने जाया ज्ञा सकता । 
भेषश के नीन मी घ्ाभ्यदाता प्रधान थे, १- सवाई जयसिंद। 
पनि झाए, ६इम्रसाल | इनमें 'शाह का स्थान उसके 
हदय में सर्वोध था । शिवानी तो उसके हृष्टदेय! थ। उस कीटि 


फू 


से किसी मानव फो रसा ही नदी जा सकता ि 


मवाण आर मरत। 

फुट सत्जनाों ने महाकनि 3पण पर यह थाज्नप किया हे 
फिउन्तीने शिवाजी की झूटी प्रशंसा की £ शीर थे दूसरे दर- 
घारों में भी भटती करते फिरते थे। अब देखना यह हे कि 
उक्त लाइथुन कहाँ तक उचित 

सम्रपति शिवाजी की मत्यु भूपएण के जन्म से एक व पूृ४्णे 
हो हो सुझी थी। अतः भूषण का शिवाजी की प्रशंसा करना 
भंटेती नहीं कला सकता । उन्दोंने शिवाजी की ईश्वर का अब- 
तार माना दें और उन्हें पुएयश्ली क कहा है । हिन्दी फे अधिकांश 
विद्वानों ने भूषण को शिवाजी के दरबार में मानकर भयद्कलुर 
भुल की है । इसी कारण उन्होंने उन्हें 'श्रत्युक्ति का पुल” बाँवनि- 
चाला बतलाया हैं | परन्तु थे या! नहीं सममते कि उन्होंने 
स्वयम गोस्वामी तुलसीदास फे-- 


“क्षीन्हें प्राकृतनन गुण गाना | 
शिरधुनि गिरा लागि पद्धिताना ॥ 


कद 


( र६० ) 


की तरह-- 
कर] 
“भूषण. या कलि के कवि राजन 
है] हक 
राजन के गन गाय हिरानी | 
पुण्य चरित्र शिव्रां सरजे सर, 
ब्र वित्र रा [ री है 
न्हाय पवित्र भहपुनि बानी ॥ 
शि० भू० २६ ११ 
का उल्लेख किया है| इससे स्पष्ट हे कि भूषण के हृदय में भी 
घुलसी की भाँति उक्त विचारधारा विद्यमान थी। वे ओऔचित्य 
तथा अनीचित्य को भल्ली भाँति समझते थे । अतः मानव-समाज् 
के उद्घारक स्वराज्य रृष्टा, रा निर्माता भूषण ऐसे महान्‌ व्यक्ति 
अल [अत ७... 
को भटेती करनेवाले की उपाधि देना अपनी अज्ञानता का परिचय. 
देना है । 
एक साहित्यिक प्रत्यालोचना 
त्रिनेत्रजी ने अपनी साहित्यिक योग्यता और ज्ञान-गरिमा 
प्रदर्शिन करते हुए तथा मेरे अर्थों को अशुद्ध बतलाते हुए 'शिवा 
बावनी' और “भूषण विसश के ५-६ पद्मों में से किसी का आंशिक 
ओर किसी का पुनः अथ करत की क्षपा की हे | उन पर बिचे- 
लनात्मक रूप से विचार करना समीचीन प्रतीत होता है । जिससे 
पाठकरग् बास्तविकता समम लें कि भूल किधर ढल रही है। 
सम्रंप्रथम इस प्ांश पर विचार कीजिये -- 
रा ञः ५ ब्थ्‌ है ३/ ७ 
“ले परनाजा शिवा सरजा करनाटक लो सबः देस विगूच । 
शि० भू० २०७। 
“भुगग विमश में इसका यही साल लिखा गया है कि “शिवा- 


( २६१ ) 


जो ने परनाले फा किला जीतकर वहाँ से आगे बढ़ते हुए कनोटक 
सक के सब देशों को रोद डाला । कर्नादक भी इन जीने हुए देशों 
में सम्मिलित है ;” 


अर्थ पर आलोचना फरते हुए शत्निनेत्रजी लिखते हैं-- 
हिंदी का ककददरा जाननेवाला भी “कर्नाटक ली! का श्रथ करना 
टक-विजय या क्नौटक की चढ़ाई न लेगा। इसका श्थ तो 
'कर्नोटक तक होगा | अ्रथीत कर्नाटक विगच जानेवाले देशों 
से प्रथक है । पर ऐतिद्यासिक खोज करनेवाले दीक्षित जी भला 
ज्याकरण की परवाह क्‍यों करने लगे । यदि “करनाटक ले" पाठ 
होता, तो “ले” का लेकर या सद्दित अथे किया जा सकता था / 
इस पर अ्रिनेत्र जी को सटीक उत्तर सप्रमाण दिया गया | प'अतः 
फिर थे हो महाशय लिखते हैं--“करनाटक लो सब देश बिगचे” 
में “करनाटक लो” का श्रर्थ दीक्षित जी कर्नाटक की सीमा नहीं लेते । 
वे विगचे जान वाले देशों में उसे भी मानना चाहते हैं । जिससे 
उक्त वर्णन कर्नाटक-विजय के संबंध फा माना जा सके कि 'शिव- 
राजभूपण' में १७३० वि० के उपरांत की भी घटनाएँ हूँ । क्योंकि यह 
घटना सं० १७३४ वि० की है।” अंत में त्रिनेत्र जी ने यह स्ची- 
कार कर लिया है कि “लो” के अथे मर्यादा व अभिविधि के 
आधार पर रहित ओर सहित दोनों होते हेँ | तथ भी आप फिर 
लिखते हैँ “दीक्षित जी लो? का अर्थ अभिविधि के आधार पर 
लेना चाहते हं।” किंतु, त्रजभाषा? में लों का प्रयोग अधिकतंर 
विस्तार का अर्थ ओतन करने के लिए मर्यादा में ही होता हैं 
व्यथा-- 


< १) “सावन लो आवन सुन्‍्यी है घनस्याम जू को, 
आँगन 'लों'. आप .पॉँय पठक्ि-पटकि जात॑ (? 


( २६२ ) 
(२)“है सखि संग मनोभव सां भट, 


कान लो बान-सरासन. ताने 
पदूमाकर । 


आइये त्रिनेत्र जी के उपरोक्त पद्मांशों पर विचार करें। ये 
पद्म मयोदा का भाव व्यक्त करनेवाले उद्ाहरणों में आपने 
उपस्थित किये हैं। “आँगन लों आय पार्ये पटकि पटकि जात” 
का स्पष्ट अर्थ अभिविधि का घोतक है । क्योंकि यहाँ पर नायिका 
की उत्कंठा इतनी तीत्र हो जाती है कि वह अनुभव करती हे. 
कि मेरा पति आँगन में आ गया है | उसके परों की खटपट 
उसे सुनाई देती हे। बपी के कारण बूँरें की पट पटाहट को 
ही पेरों की आवाज मान लेना स्वाभाविक चित्रण हे। 
अतः इसको मयौदा के उदाहरण में प्रस्तुत करना अज्ञानता का 
औझोतक है | आँगन के वीच में स्पष्ट आवाज़ होने से यह अशि- 
विधि का द्योतक है 'सयोदा' का नहीं । ८ 


इसी प्रकार “सावन लो” का अर्थ भी 'आ्रावण मास के वीचे 
में ही! लिया जायगा | क्योंकि विवशता में जो कुश्ध सम्मिलन 
हो जाय, वही पयीप्त होगा । 


दूसरे उदाहरण में “कान लो बान-सरासन ताने का अथे 
प्रत्यक्ष रूप स कान के पिछले भाग तक प्रत्यद्था का खींचना 
माना जाता है। यदि तिनेत्र जी ने स्वयं कभी तीर कमान न 
चलाये हों, तो भी राम का मारीच ( हिरण रूप ) के पीछे 
दीदने का चित्र तो अवश्य देखा होगा | उसे देखकर भी यदि आपको 
मर्यादा ओर अभिविधि! के अन्तर का ज्ञान न हुआ, तो फिर 
आपकी सादहित्यिकता ही व्यर्थ माननी पड़ेगी । 


(६ २६३ ) 


अतः “करनाटक लो सब देश विगचे” का अर्थ भी कर्नोटक 
तक के सब देशों को रोद डाला £ | इन रोदे जानेवाले देशों 
में कर्नाटक भी है | शिवाजी ने तीसरी बार परनाले का किला 
जीत कर कर्नाटक पर चढ़ाई की थी | यह इतिहास-प्रसिद्ध घटना 
। इससे पर्व वे कभी भी कर्नाटक की उत्तरी सीमा “तक नहीं 
पहेचे । कनौटक की उत्तरी सीमा तंगभद्रा नदी थे, जहाँ वह 
- क्रष्णा नदी में मिल जाती है । वहाँ से आगे कनोटक की सीमा 
कृष्णा नद्दी बन जाती है; ! 
डखिये-( सोर्स बुक आफ मगठा ) 
अतः स्पष्ट है कि कर्नाटक की चढ़ाई का उक्त छन्द्र में दिग्द- 
शेन कराया गया है. जो सं० १७३० बि> के कई वर्ष पश्चात्‌ की 
घटना है.। 'शिवराज भूपण' में ऐसो एक नहीं चीसियों घटनाएं 
प्रस्तुत हैं । कुछ घटनाएं तो शिवाजी की मृत्यु के उपरान्त की भी 
जिनका यथास्थान उस्मेख किया गया है । 


(२) अब एक कवित्त ओर लीजिये जिसके घअथ पर त्रिनेन्र 
जी का गये फूट पड़ता है | बह यह ह-- 

“उत्तर पहार विधनोल खेंडहर. भार-- 
खंड हु प्रचार चारु कंली हे चिरद की। 

गौर गुजरात और प्रष पछाँह णैर, 
जंतु जंगलीन की बसति मार रद की। 

भूपन' जे करत न जाने बि्ठ घोर सोर, 

* भूलि गयो आपनी उँचाई लखे कद की।[ 


५ नह के - 


खोइया. अबल मदगल गजराज एक , 
च्े अप त्त ३9 

सरजा सों बर के बड़ाह निज मंद की॥ 
शि० भू० १५६। 


इस पर त्रिनेत्र जी की टिप्पणी का अवलोकन कीजिये | आप 
लिखते हैं -- 

४ “शिवराज भूषण! से आपने शिवाजी*की सृत्यु के बहुत पीछे 
की भी एक घटना खोज निकाली हे । उसका पाठक मुलाहिजा 
फरमावें | विवाद का आधार उक्त छन्‍्द है। इसका अर्थ सस- 
भाते हुए फिर आप (दीक्षित) जी कहते हं--यह समासोक्ति का 
उदाहर्ग है जिसका लक्षण यह है “वरनन फीजे आसन को 
शान आन को होत' यहाँ मदू्गल गजराज और सरजा ( सिंह ) 
ता वर्णन किया गया है। आर ओरंगजेब तथा शिवाजी के 
कार्यों का ज्ञान हो जाता है. ।”! 


भूषण तीन चरणों में गजराज़ की मदसमस्ती का चणन करते 
हूं कि उसने किस प्रकार इन देशों को नप्-श्रट्ट किया था। पर 
इसका सारा मंद सरजा के सामने शआाते ही फट गया। इससे 
ग्यष्ट है कि जिन देशों का उस्लेग्ब किया गया है, उनकी चरबादी 
ओीरंगाजेत्र दी की हुई #&। मगहठों से उसका कोई सम्पन्ध 
नहीं। परन्तु ख्पनी प्रकतिसिद्ध बपतबाजी के अनुसार शाप 
( हीछ्ित ली ) दसरा चगगा उदथूत करके कह “इस पद 
में शा ने मग्थ्ों द्वारा मोर / बंगाल ) और गुजरात प्रान्त 
के बग्वार सियि लाने का वन्‍लेय किया हैं। ये घटनाएं शाह से 

शसस्ल लविन हैं शियाऱी ऋ समय में कभी भी इन प्रान्तों पर 
आभार ग्दी शिया गया। पाठक ही विचार कर को कि “जो 
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कोदों देकर पढ़ता है” वही इस प्रकार के अर्थ लगा सकता है । 
जैसा कि दीज्ित जी ने लगाया है |” 
थेह उदगार अहंमन्य त्रिनेत्र॒जी के । परन्तु इस छनन्‍्दर का 
अर्थ करने में भी इस मद्दान पंडितराज ने बेसी ही ठोकरें स्थाई 
जैस। अन्य छन्दों के अर्थ करने में | सॉभाग्य से टस छंद में 
श्रीएतिहासिक घटनाओं की चर्चा है, जिससे अर्थ की गंभीरता 
आर यथार्थवा समझने में पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सकती है। 
प्रथम पंक्ति म॑ शिवाजी फे यश का बगन #&। जो गद़्वाल, 
कुमाऊ, मोरंग आदि उत्तर पहाड्ी स्थानों तथा बिबनर आदि 
जगहों में पूर्ण रूपेण प्रसरित हो चुका था। भुपण शिवाजी का 
शे लेकर इन स्थानों पर जा चुके थे। बिदनर को तो स्वयं 
शिवाजी ने ही घिजय किया था। अतः इन स्थानों पर उनके 
यश का विस्तार होना स्वाभाविक था। ओरंगजेब के यश का 
विस्तार-झथन तो अस्व!भावििक ही माना जायगा । फिर बह न तो 
कभी विदनर गया था और न उसे विजय ही कर पाया था। 
अतः स्पप्ट है कि ये कथन शिवाजी से ही सम्बन्ध रखते हैँ, 
ओरंगज़ेत्र से नहीं। 
गोर ( बंगाल ). गोंडवाना ओर गुजरात में मरहठों ने ही 
आह के समग्र में त्रिजय प्राप्त की थी। अतः शेर शिवाजी द्वारा 
ही इन चस्तियों के रद करते की बात मानी जा सकती है । हाथी 
रूपी औरंगजेब तो जंगली जानवर नेंदुए, बधरी, गंडा आदि से 
की भयभीत रहता है । अतः शोर द्वारा ही जंगलों की वरबादी होना 
टीक है । जिसका मेल मरहठों की लूट से भी हो जाता हैं । अतः 
झछुनन्‍्द की प्रथम दो पंक्तियों से हाथी रूपी औरंगजेब का कोई 
संबंध नहीं । 
तीसरी पंक्ति का जो? शब्द एक विशेष भाव की ओर संकेत 
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करता हें।जो वड़े बनते और महान समझे जाते थे तथा 
जिन्होंने अपना आतंक फेला रखा था; वे भी ढील पड़कर शांत 
हो गये | औरंगजेब का महान साम्राज्य और विशाल सेना की 
चिंघाड़ शेर शिवाजी के सामने मंद पड़ गई | उसका सब घमंड 
जाता रहा । यह है इस छन्दर का अथे | इससे पता चलता हैं 
कि त्रिनेत्र जी अर्थ करने भ॑ कितनी ठोकरें खाते हँ! साथ ही 
कोदों देकर पढ़ने! की वात किस पर लागू होती है, इसका भीः 
पता पाठकों को लग जाता है । 
(३ ) एक बानगी ओर भी देखिये। त्रिनेत्रजी इस छन्द का 
अथे काते हुए केसी ठोकरें खाते हे | छन्‍्द यह है -- 
“आंसिला आवाल साहितन गढ़पाल, 
दिनद्व हू ना लगाये गढ़ लत पंच तीस को | 
सरजा सवाई जयसाह मिर्जा की लीन्हहें, 
सोगनी बढ़ाई गठ दोने हैं दिलीस को | 


इसमें स्पण्ट कथन है कि शिवाजी ने पतीस किल्ले जो थोड़े 
समय में जीते थे, वे सव बादशाह ओरंगजेबव को दे दिये। 
अर्थात जो २५४ किले जीते थ, वे सब मिजी जयसिंह के दवाव में 
पडकर अथवा पारस्परिक रक््तपात से बचाने के लिए बादशाह 
को भेंट कर दिये । उक्त 'द्य का यही अथ है ।परंत त्रिनेत्र जी 
इसका एक दूसरा ही अर्थ करते हूं ।वे कहते हें कि इसका 
आशय यह है ।--शिवाजी ने ३५ किले जीते तो श्र परंतु दिये 
किनने इसका पता नहीं |”! 

इसके कुछ व्यावद्यारिक उदाहरण लीजिये । “मोहन ने 
पॉच रूपये उधार लिये थ्रे श्रोर वापस कर दिये।” इसका यहीः 
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आशय लिया जायगा कि जितने उधार लिये थे, वे सब दे दिये। 
इसका कुछ भी अंरा श्र नह था । प्सी संबंध का एक और 
उदाहरण लोजिय | यथा-'संना फे छुछ सवार शाये थे, पर 
थोड़ी देश ठढर कर चले गये ।” इसका भी यही पथ लिया 
जायगा कि जितने सवार आये थे, वे सब चल गये | कोई सवार 
उस स्थान पर रह नहीं गया । परंतु त्रिनत्र जी कहते हूँ 'संभव 
/ चहाँ पर कुद्र सवार रह भी जायें, अथवा रुपये वापस करने 
में कुद्ध कम ही लीटाय जायें। परन्तु त्रिनेत्रओ के दस अर्थ 
को न तो कोई साहित्यिक ही मानेगा और न कोई 'अन्य व्यक्ति 
ही | अत. हम भी उनके आशय से सहमत नहीं हो सकते | इसी 
प्रकार भूपण का भी कवन है कि ३४ किल्ल जो शिवाजी ने थोढ़े 
समय में जीने थे, उन्हें मिज़ा जयसिह की प्रसन्नता के लिए 
[दशाह््‌ को दे दिये। इसः पद्म का दूसरा कोई भी भाव नहीं 
है। परन्तु त्रिनेत्रजी का कथन है कि ३५ किल्ल जीते थे, किंतु 
दिये २३ ही थे। यही आशय भूषण का हे । इस पर कोई भी 
टिप्पणी देला व्यथ्थं है। े 
इनके कुछ उदाहरणों की छान चीन हम “शिवा चावनी” 
पर विचार करते हुए तथा बहादुर खाँ के तिपय में लिखते हुए 
पहले भी कर चुके हैं| श्तः हम कह सकते हैं कि प॑ं० विश्वनाथ 
प्रसाद जी मिश्र उफ त्रिनेत्रजी साहित्यिक ज्ञान-गरिमा का प्रद- 
शन करने में कितनी ठोकरें खाते हूँ | यथार्थ रूप से देखा जाय 
तो इन पर “गजस्तत्र न हन्यते” वाली कहावत हो चरिताथे 
होती है । न * 
पण की राष्टियता: _ 


-  भूपणकी रचनाओं पर अराष्ट्रियता का एक महान्‌ आक्षेफ 
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किया जाता है। परंतु अन्य दोषारोपणों की भाँति यह आक्षंप 
भी मिथ्या हैं। भूषण की राष्ट्रियता शिवाजी के आदश पर 
सिधौरित है। उसमें न तो सामाजिक द्वरेप की गन्ध हें ओर न 
कोई अराष्टिय भावना ही । 

वे आजीवन सारे देश में राष्टिय विचार फेलाने का स्तुत्य 
उद्योग करते रहे | उसका कारण था हिन्दरओं की आपसी-फूट 
झोर जात्ति-विभिन्नता | संगठनहीन होने के कारण उन्हें सत्र 
ओरंगजेबवी अत्याचार का शिकार होना पड़ता था। उन पर 
घार्मिक, सामाजिक ओर राजनीतिक तीनों प्रकार की आपदाएँ 
आई हुई थीं। जिनसे त्राण पाना कठिन हो रहा था। इसके 
साथ ही हिंद, मुसलमान, इसाई,बौद्ध, जेन, शूद्र आदि सबको 
एक राष्टू के रूप में ले आना भी उनका मुख्य लक्ष्य हो रहा था। 
अतः हिन्दुओं में हिन्दुत्व की विचारधारा बहाना ओर उन्हें, 
संगठित करना भी भूषण का एक प्रधान कत्तेज्य हो रहाथा। 
इसी उद्दे श्य से उन्होंने तत्कालीन मध्यदेश (्वतेमान युक्तप्रान्त) 
की छोटी-चबढ़ी रियासतों और पहाड़ी राज्यों में श्रमण किया था 
तथा राजपूताने की रियासतों में धूमकर सवाई जयसिंह को 
उत्तरी भारत के इस राष्ट्रिय आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण करने 
के लिए ग्रोत्माहित किया था | फिर दक्षिण में भ्रमण कर छतन्न 
पति शाद्र को शिवाजी के आदणशें पर गष्ट्र-संघटन करने के लिए 
नेयार कर लिया था। इस खंघटन में जाति-पॉति एवं वरगरहित 
समान की स्थापना करने का प्रयत्न किया गया था । जिसमें 
मुमलमानों ओर श॒द्रों तक के लिए भी समान रूप में लेने की 
योजना थी। 

भुपण के इस शझान्दोलन में सामाझिक ह प नाम मात्रको भी 
नवथा। उ्देनि तो वीजापुर ओर गोलऋंडा की शिया रियासर्तो 
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की भी अपने इस संघटन में सम्मिलित कर लिया था। 
उनका आन्दोलन ओरंगजेवी साम्राम्यवाद ओर उसके पशाचिक 
कृत्यों फे विरुद्ध था । न कि मुसलमान सम्प्रदाय के खिलाफ । 
हिन्दू-मुसलमानों में पेवाहिफ सम्बंध स्थापित कराने तथा मेल 
जोल बढ़ाने का भूषए ने जो उद्योग किया था, उसी से हम उनके 
उस राष्ट्रिय स्वरूप का अनुमान कर सकते हं। उत्तकी दृष्टि में 
कमजोर होना पाप था| समाज संघटन और शबित अजैन ही 
हिन्दू समाज की रक्षा कर सकता था। इसीलिए थे उन्हें आपस 
में लड़ने से बचाते रहते थे | (शिवराज भपण! के २७६ 
वें छुन्द में - 
/हिन्दु बचाय वचाय यही, 
अमरेश चन्दावत लीं कोह टूटे ॥” 
कहकर उन्होंने उसी भावना को शभिव्यव्जित किया है । 
भूषण सर्देव राष्ट्रिय दृष्टि से हिन्दुत्व! की महत्ता 
प्रदर्शित करते रहते थे । महाराज छत्नसाल की 'छत्नसाल 


प्रशंसा के ८ वें छन्द्र में हिन्दुत्व की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित 
करते हुए वे कहते हैँ ।-- 


#“मदग सनत गय चंपर्ति का छत्रशाल, 
रुप्यो रन ख्याल हे के दाल हिन्दुआने की ।” 


इसी प्रकार भूषण ग्रंथावली १२ वें छन्द में भगवन्तराय खीची 
को भी वे हिन्दुत्व का स्तम्भ मानते हुए कहते हैं । 


“फूटे भाल भिक्षुक के जूही भगवन्तराय, 
अररशाय टूटयो कुलखंभ हिन्दुआने को ।” 


( २७० :) 
एक छन्द में भूषण “हिन्दुत्व” के नाश का कारण बतलाते हुए 
हु कहते हर ह्स्डि 
“आपस की फूट ही ते सारे हिन्दुआन टूटे ।” 
शि० भू० फुट्कर छुन्द ११७। 
फिर हिन्दू धर्म ओर संस्कृति के रक्षक-रूप में भूषण शिवाजी 
का वर्णन इस प्रकार करते हैं ।-- 
“साहि के सपूत सिवराना किर्वाला गहि, 
गखरयो ह खुमाना नरबाना हिन्दुआना को |”? 
शि० भू० फुटकर छुन्द १८। 
इसमें वीरत्य के प्रतीक रूप से ही शिवाजी का वर्णन किया 
गया है। साथ दी राष्ट्रपत्ति के रूप में भूषण शिवाजी के यश 
का चरणुन इस प्रकार करते है |-- 
/ “'ज्ुपण” भनत मुगलान संत चीथ दीन्‍्हीं 
हिन्द में हुकुम साहिनन्द ज को हैँ गयो 
अब शाह के विवाह का ढंग भी देखिये। - 
“हम ब्याह करत विक्ट साह साहन सों 
हद हिन्दुआन जमे तुरुक ततारा की। 
शथि० भू> फुटकर छुनन्‍्द्‌ ३०। 
इन उदाहरण से हम मूषण की हिन्दुत्थ-संबंधी भावना का 
अनुमान का सकते ६ | परतु इसमें कहीं भी अराप्टियता का दशै न 


नहीं होता । यह ठीक है कि भूपण की राष्टियता में हिन्दुओं का 
ही विशेष खित्रश क्रिया गया दे । उस समय अधिकांश मुसलमान 


आल, 


साम्प्रदायिक रँग में रंगे हुए थे, फिर भी उच्च कोटि के मुसलमानों 
का अभाव न था। इसलिए भूपण ने अनेक मुसलमान सज्मनों 
की अशंसा की है। वे बाबर. अकवर आदड वादशाहों की नीति 
के ग्रचल्ल पक्षपाती थे । ओरंगजेच को भी उसी नीति पर चलने का 
निर्देश करते रहते थ्र।न चलने पर उसकी भत्सना भी खूब 
ऋरते थे । 


इस पर भी यदि कुछ 


विद्ध पी जन उनकी रचना पर अरा- 
प्ट्रिववा अथचा जातिगत बिद्म प छा आरोप करें तो यह उनकी 
अनभिन्नता का ही बोतक है। लोगों ने भूपण के विचारों को ठीक- 


ठीक नहीं समकझा । इसलिए वे भूषण की कविता पर आज्षेप कर 
बंठते हैँ । मुख्यतः तुक आदि शब्दों को समाजवाचक समझ कर 
ही उनके छृदयों में इस प्रकार के विचार उठ खड़े होते हूँ | परंतु 
आपण की शेली चेदिक होने से उन शब्दों की व्याख्या का रूप भी 
पिन्न होता है | भूषण ने 'तुके! शब्द ज़ालिम! के अर्थ में लिया 
हैं| उन्होंने उसे कहीं पर सी सुसलमानवाची नहीं साना; न इस 
रूप मे प्रयुक्त ही किया है । 

भूपण ने परदलित हिन्दू जाति को संघटन का महत्व सममका 
कर समाज को एक रखला में आवद्ध करने का उद्योग किया 
चथा। हिन्दूःसमाज की संकृचित भावनाओं को उन्होंने जड़ से 
जखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया था । अकवर के ससय में जिस 
चेवाहिक सन्वन्ध को हिन्दुओं द्वारा तिरस्क्ृत एवं घृणित कहा जा 
चुका था, तथ। जिसके लिए राजपृताने के अनेक प्रधान राज्यों में 
पारस्परिक शब्ता की गहरी नींव जम चुकी थी, उसी कार्य को 
भूषण ने जिस वुद्धिमत्ता से सुलकाया बह भूषण के ही योग्य 
था। अपने समकालीन तीन विभूतियों - वाजीराब पेशवा; छंत्र- 
साल व देला और सवाई जयसिह-को पारस्परिक सेत्री सें आवद्ध 


( रछर ) 


कर देना भूषण का ही काम था | केवल यही नहीं, उन्होंने उनके 
सामजिक ओर धार्मिक विचारों में भी बहुत समानता ला दी थी । 
ये विभूतियाँ उस समय हिन्दुत्व के आण थीं। शिवाजी की एक- 
थ्वित राष्ट्रिय विभृूति के नष्ट होने पर उसका पुनर्ुद्वार करनेवाले 
बाजीराव पेशवा ह्वी थे । छत्रसाल बुंदेला ने ३५०) वार्षिक आय 
की जागीर से दो करोड़ की वार्षिक आय का एक विशाल स्वतंत्र 
राज्य स्थापित कर लिया था। सवाई जयसिंह के विपय में 'टाड 
राजस्थान! में लिखा है कि उन्होंने १०६ विशेष काये किये थे ह वे 
बड़े राजनीतिज्ष, सभाचतुर, विज्ञानचेत्ता ओर उदार व्यक्ति थे। 
भूषण ने इनके सम्बन्ध में “भारी भूमि भार के उबारन को 
रुयाल है” कहकर उनकी लगन और देश प्रेम की ही ओर संकेत' 
किया है । 

भूषण की राष्ट्रियता के विषय में विद्वम्नचर सावरकर महो- 
दय अपनी 'हिन्दुत्” नामक पुस्तक में लिखते हैं । “हमारे 
उन राष्रिय चाग्खों में जो हिन्दू स्वाधीनता के युद्ध के उस काल 
में देश भर में भ्रमण करके हिन्दुस्तान को 'तस्मात्यमुत्तिष्ठ 
यशोलमस्त्र' का उपदेश दे रदे थे. सद्ाकवि भूषण बहुत प्रसिद्ध 
हैं। उन्होंने औरंगजेब को लक्षकार कर कहा था -- 

“हिन्दुन के पति सो न बिसात, 
सतावत हिन्दु गरोबन पराय के।! 
तथा 
“जगत में जीने महावीर महागजन ने, 
महागत बावन हू पातसाह छेवा ने। 
इस हप्टि से शिवाजी मद्दाराज और उनके साथियों के 


( २७३ ) 


पराक्रम की सम्रस्त हिंदुस्तान में सठुति हो रही थी ) भूषण मरहठे 
नहीं थे, परंतु शिवाजी से लेकर बाजीराव तक समस्त मरहठा- 
विजेताओं की विजय-यात्ना का उन्हें उतना ही अभिमान था, 
जितना स्वयम्‌ मरहठों को | भूषण हिंदुत्व के परम शअमभिमानी 
थे और अपने जीवन के शेप क्षण तक थे अपने उद्दीपक कचित्तों 
को सुनाकर तत्कालीन हिंदू नेताओं में हिंदुत्व का अभिमान 
जगाते रहते थे ।” 

श्रीयुत भोचिन्द्र गिल्‍्लाभाई ने भी अपने गुजराती 'शिवराज 
शतक! नामक अन्ध में भूषण के इस उद्योग तथा भ्रमण का 
स्पष्ट उल्लेख किया है । 

९ ९ भर थैवादिता 

उपयु कत बरणणेन से हम “भूषण” की यथार्थवादिता और 
उनके राष्ट्रिय स्वरूप का अनुमान कर सकते दूँ। उन्होंने कभी 
किसी की भूठी प्रशंसा नहीं की, न उनकी रचनाणओं से इस प्रकार 
के भाव व्यक्त ही किये जा सकते हैं । 

जयपुर-नरेश सवाई जयसिंह तथा छत्रपति शाहू के सम्बंध 
में श्री सरदेसाई अपने भारतीय इतिहास” के सध्य विभाग-खंड 
में लिखते हैँ ।--“शाहू महाराज और सवाई जयसिह में तो 
हिन्दू पद पादशाही स्थापन और धर्मरक्षा के विषय में विवाद 
ही चलन पड़ा था कि “दिदुधर्म' के लिए हमने क्या किया और 
तुमने क्‍या किया ? तथा किसने हिन्दुओं और उनके धर्म 
रक्षणाथ अधिक उद्योग किया ।” ऐसे दो व्यक्तियों की भेत्री 
कराना क्‍या साधारण कार्य था ९ 

इन सब बातों से हम भूषण की कार्ये-शैली का सरलता- 
पूवेक अनुमान कर सकते हैं । उनका लक्ष्य था अत्याचार का 





“हिन्दुत्व! पृ० ५१-५३। 


६ २७४: ) 


सियोधओर सीर्माज़िक सुधारों द्वारा हिंदृःःजाति/में: ऐंवय और 
संघटत स्थापित करना+र्परन्‍तु इसके साथःही।देश की एंके'रोप्रे 
के रूप:में -संधटित करना छन्का प्रमुंख, उदहश्यः था। इंसेंके लिए 
'वेःजातिभेद,. समाज- भेदः और छुआ: आदि: बुराइयो: की 


“उठा देना. चीह़ते थे। जिंससे जातीय! संधटन में: किसी ग्रंकारें की 


वाधा न पड़े ओर राष्ट एक स्वतंत्र सत्ता के. रूप: में -परिंगंणित 
हो सके । - _' ;'|) 7४४ 
भूंपए की वंह युग: 'स्वण प्रभात केनाम से विख्यात था; 
जिसमें अनेकेःविभूर्तियाँ अंवतीण होकर राष्ट्रोत्थोर्न में सलगस्ल 
थीं । उसके सूत्रधार भूपण ही थे, जो भारते के रंगमंच पंर सर्वो- 
स्कृप्ट पात्र की भाँति अपना खेंल खेले कर अन्तंध्योन हो गये । 


उपसहार . हु 
यद्यपि इस पुस्तक में भूषणे-विपयंक ' अनेक घंटनाओं परे 
गकोश डालने का प्रयंत्व कियाः गंया है।' फिर भी उं्नेके' जीवन 
की बहूत सी घटनाएं या तो- अंधकार के गंतें'में घिलीने हैं अथवा 
लुप्रावरंथा में हूं । अब तंक जितनी बातें जानी जा चुकी: हैं।' उनसे 
#स्थाली पुलाक॑-न्‍्यायेन” यह तोः अवश्य: प्रतीत हो जांतों है कि 
अंपेण की - ब्यक्तित्वे मंहांन:थां शरीर उनके कार्य राष्ट के लिए 
अश्यरीय बरदाने के समोने थे 5 वह का कह. हड 
मुपश पर किये गय॑ आक्षेपा पंर गंभीर हृप्टि डालने से 
विदित होता. है. कि ये .तीन' श्रेणियाँ में विभवत किये 
संकर्त हा | 
(१) वे सज्नन जो भुपण की साम्राज्य-बिरोधी नीति को 
दिनकर सममने है । 


( २७४ ) 


(5२ ऐसे महाशंये एनिन्द छन्तकी : रेचनो में जीतिबि गे प/की 
नगन्धं आती 7 एजआ 5 क्या कान वययः « का 
/ ३) थे महानुभाव जो अहिसा को अपना ध्येय॑ मौर्न्कर 
भूषण की कार्न्ति फी बाधक सगमरने है] 5 7 व 
भेप॑ण मे सीम्रोज्यवीदः फे।विरोध में मोचों लिंयी था और 
ओरंगजेबी:साम्राज्य को छिन्न-मिन्न। फरने का प्रयेत्ते कियाथो॥। 
अतः साम्राज्य 'फे : भक्तों ओर समथको की उनसे चिंदेनो स्थॉ- 
भाविक है। उन लोगों “ने मिस।मियो की- भिंदर इंडिया! की 
साँति अपनी लेखती ओर वाणी समान ' में मूँग॒ण संबंधी 
खनेकों श्रानिियों फेलाई हैं: : कम आय 
भूण्ण का व्यक्तित्त और:उनके कीरये राष्ट्र ४ महि।मःसंम्पत्ति 
रूप में एतिहासिक प्रष्ठों पर लिखे कर्ण हैं |इतिद्ाप के! सत्याव 
हितकारी रूप को भिन्न रूप में पत्चित्मः करना किसी संमततिंके 
लिए अशंसनीय नहीं' कहा जा सकता | आविर्श्यकतो तो इंसे' बात 
की है कि भारत के पंज्ञपातयृणें-इतिहासा का संशोधन करायी 
जाय जिसके फलस्वरूप हमारेः देश का वास्तेविंक एल्लाहवर्ड्रके 
इतिहास इसके समज्ष .आ सके 7:इस इष्टिः से हमें त्मू्यां के 
सम्बन्ध में जो थोड़ी-बहुत चातें ज्ञात हुई।हैं। ईस पुस्तिक में उन्हीं 
पर/प्रकांश डालिले का भ्ियेत्त किया गया हैं।ह ।्फ ा5 
2० भूपणा का व्यक्तित्वा महान ओऔर्ट उनकी विद्योविषयकः थोरयेता 
तथा प्रतिभा इत्कृष्टो थी उनक्रा' सामाजिकी धार्मिकातथी रंजिं- 
पनीतिक तीनों प्रकार काएशीन/ज्ति उंत्तमआआी गे सिभयिक्र गति 
को जत्कप द्वेनाव ला थाउत्यलेकार्यपरगपूणो औध्िपीय होने/के 
क्रारणहदी7प्निह्यनों त्में :/नकीसधकरि। बैठी: हुदाटथी त' सम जेछ उन्हें 
'स॑घर्ठन फ्रितो !म्रान्न घुक्काध्यीःसउर्तकेशघामिकः परिवार जिहुताउही 
'परिष्कित थि। ईन्दीतवीतो।अकारएफक़ीउ परिपंकेताओं के कारण १5महें 


बरी 


( रद ) 


भूषण” की उपधि मिली थी। देश के एक जाज्वल्यमान रत्न होने 
ओर पांडित्य में सर्वोच माने जाने के कारण ही वे भूषण” कहे 
गये थे । 
भूपण की भावना वैदिक आधार पर अवलम्बित थी | उसमें 
इलेप' की प्रधानता है । अतः 'भूषण' शब्द में भी हमें वही विचार- 
धारा कार्य करती हुई दिखलाई देती है, जो उन्हें अपनी आलंका- 
रिक विद्वत्ता तथा राजनीतिक सामाजिक ओर धार्मिक परिष्कृत 
शैली का अमुगमन करले के कारण ही प्राप्त हुई थी | 
भूषण और शिवाजी के विचारों तथा कार्यों की तुलना करने 
से ज्ञात होता है कि दोनों की भावनाएँ एक ही मागे का अनुग- 
मन कर रही थीं | दोनों ही समाज-सुधार के पक्षपाती ओर रब- 
राज्य स्रप्टा थे | उनमें यदि प्रथम महर्षि वाल्मीकि के मार्ग का 
अनुगमन कर रहा था; तो दूसरा भगवान्‌ राम के पदानुसरण 
करने में श्रपता अहो भाग्य समझता था । शिवाजी का समथथे 
गुरु रामदास को सारा राज्य अपेण कर देना, भगवान्‌ राम के 
राज्य-त्याग के समान ही महत्वपूर्ण है । एवं उनके अपूबे उत्सगे 
का द्योतक है | इसीलिए भूषण ने उन्हें ईश्वर के अवतार रूप 
में विप्रित किया है। तत्कालीन महाराष्ट्र आन्तीय ग्न्थों में भी 
हमें यही भावना कार्य करती हुई ऋृष्टिगोचर होती है । 'शिव 
भारत' नामक संस्कृत अन्य और 'राधामाघव विज्ञास चस्पू? में भी 
हमें भूषण के उन विचारों का पूर्ण परिचय मिलता है । 
भूषण की विशेषताओं पर पृर्णरूपेण विचार करने पर यह 
आशा होती हे कि समाज ओर देश भूषण के वास्तविक स्वरूप 
को सममने का प्रयत्न करेगा, जिससे देश के कल्याग का मागे 
प्रशस्त हो सकेगा तथा उनका ग्रिय कीढ़ास्थल भारत उन्नति के पथ 
घर चलकर उत्कृष्ट रा्टों के समकक्ष स्थान पाने में समर्थ होगा। 


१ ०--परिशिष्ट 


सवायी जयसिंह 


भूपषण-कालीन तीन विभूतियों (१) सवायी जयसिंह ४६४१ / २) 
छत्रपति छत्रसाल और ( 3) बाजीराव पेशवा ने भारतीय राष्ट्रो- 
स्थान में एक महान कार्य किया है! उत्तरी भारत में सवायी 
जयसिंह ने सर्वेत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। 

टाड साहब ने अपने 'एनल्स राजस्थान” में सवायी जयसिंह 
पर यह आक्तेप किया है। कि “उन्होंने उत्तरी भारत की कुंजी 
मरहठों के द्वाथ में दे दी तथा मकारी से मुग़लों की शक्ति क्षीण 
करने में सहायक बने। यही नहीं, टाड साहव ने उनकी राप्टियता 
ओर धार्मिकता। में भी रूदेह किया है और बतलाया है कि 
उन्होंने मरहठों की सहायता केवल राप्ट्रियता की दृष्टि से नहीं 
की वरन मालवा का सूबेदार रद्दते हुए मरहठों से कुछ स्वार्थ पूर्ण 
संधि कर ली थी । इस प्रकार साम्राव्यवाद को दवानि पहुँचाई ।” 

इस विपय में टाड साहब ने कई प्रकार की भूलें की है । उन्होंने 
इस पर विचार ही नहीं किया कि उस समय ओरंगजेवी नीति के 
फारण सारा (हिन्दू! और 'शिया?-समाज विछुब्ध था। अतः उनमें 


॥ हिन्दुत्व! एृ० ५१-६० | 
॥ “टाड गजध्यानों भाग २ 2० २९१--७ | 


( र७८ 


राष्ट्रितता की प्रबल धारा बहना स्वाभाविक था । सौभाग्य से उस 
समय महाकवि भूषण अपनी राष्ट्रिय कविता एवं राजनीतिक 
भावना द्वारा सारे भारतवर्ष में राप्टियता का प्रसार कर रहे थे 
आर सम्पूर्ण देश में घूम-घूम कर अखिल हिन्दू-समाज तथा अन्य 
मुसलमानों आदि को संघटन में लाने का घोर प्रयत्न करते 
दिखाई देते थे | उसी का यह परिणाम था कि सवायी जयसिंह 
आर वाजीराब पेशवा में घनिष्ठ मेन्नी हो गई थी। 

ओरंगजेब ने मिजी जयसिह को-- जो सवायी जयसिंह के 
प्रपितामह थे , विप दिलवाया था ओर उनके पुत्र की भी वही 
दशा की थी। इसी :कार जोधपुर-नरेश महाराजा जसबन्तर्सिह 
ओर उनके -पुत्रों को भी धोखा देकर मरवा डाला था। ऐसी दशा 
में उनकी संतान कृष्दाँ तक -वफादार रह सकती थी । यदि इसने 
पर भी किसी में स्वॉमिमान ने भलके तो उसमें मनुष्यत्व का 
श्रभाव ही सानना पड़ेगा । 

* फिर दिल्‍ली के चजीर कमरूद्दीन ने तो सवायी जयसिह को 
जयपुर गाज्य की गद्दी से पदच्युत्त करके उनके सौतेले भाई विजय- 

सिंद्द को गद्दी पर बैठाने का उ््योग किया था | यदि जय्सिहं इतना 

चुनुर और सावधान न होता, ठो न तो चह अपना-राज्य प्राप्त 
कर सकता था, न उसे बढ़ा दी सकता था ओर न राप्ट्‌ का ही 
कोड कल्याग कर सकता था । 

उसने (अपने राग्य का विस्तार दिल्ली तक कर लिया था। 
घसका कीय घन से परिए्गा रहता था | उसने जयपुर नगर का 
बहुन ही भव्य रूप में निमाण कराया था। उसने विद्वानों की 


( २७६ ) 


दो"्घार्मिके ःसभायें करवाई थीं। जिनमें राप्ट्रिय तथा धार्मिक 
दृष्टि से समाज-संशोधन का विधान रचवाया था। वह सदेव 
'ब्रिद्दीनों का आदर करता था ओर स्योतिष का तो बह स्वयं ही 
गंभीर विद्वान था| उसने उब्जेन, जयपुर, काशी और पिरली पं 
वेधशालाएँ बसवाई थीं। इस प्रकार जयपुर-नरेश की कारये 
प्रणाली अनेक - दिशाओं क़ा अवल्तग्बन कर रही थी ओर चंह 
१०६ विद्याओं का नाता साना जाता-था। 
+ भूषण के-सहसोग से महाराज सवायी जयसिंह में और 
श्रीविशेषताएं आई थीं ।.राजनीतिक च्षेत्र में भी वे कम चतुर न 
थे | इस पर भी उन्हें मालवा की सूवेदारी बाजीराव पेशवा की 
सिफारिश पर ही सिल्ली थी । उस समय दिल्‍ली के बादशाह पर 
वाजीराब पेशवा का क्या प्रभाव था; यह इतिहास के पढने वाज्ों 
से छिपा नहीं है । ऐसी दशा में जयसिंद का मरह॑ंठों के विरुद्ध 
कुछ भी काये करना, विश्वासघात होता और वे स्वयं अपनी 
हानि भी करते । अतः उनकी चुद्धिमानी इसी में थी कि वे सचाई 
आर ईमानदारी से बाजीराव पेशवा का साथ देते, जैसा कि 
उन्होंने किया | 
रहा सुगलिया वंश का साथ नदेना। वह तो स्वयं ही 
अपने पापों से नष्ट हो रहा था। उसका साथ देकर अपनी 
शक्ति च्ञीख करना मूखता होती | राव घुधसिंद का पतन इसी का 
परिणास था। अतः सवायी जयर्सिंह जेसे धार्मिक और राज- 
सीतिक व्यक्ति से यह आशा करना ही व्यथे था। फिर उन्हें 
मुगलों से राजपू्तों तथा अपने पूवजों का बदला चुकाना भी 
अभीष्ट था क्योंकि औरंगजेव एक प्रकार से राष्ट्रिय शत्रु हो 
रहा था । इसलिए सवायी जयसिंह पर मकारी का दोषारोपणश 
करना नितानन्‍्त सिधथ्या एवं असंगत है । उन्होंने वही कार्य किया; 


( रे८० ) 


जो उद्चकोटि के एक धार्मिक, राजनीतिक और राष्ट्रिय व्यक्ति 
को करना उचित था । 

सवायी जयसिंह फे राजनीतिक चातु्य की तो ऐतिहासिकों 
ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है और उसे राष्ट्र के लिए परम हितकारी 
वतलाया हैं| परन्तु उनके सामाजिक और धामिक कार्यों की 
ओर जनता का ध्यान ही आकुष्ठ नहीं हुआ और न ऐतिहासिकों 
ने ही उनपर दृष्टिपात किया हे । आशा है देश के विद्वान इस 
ओर शीघ्र ध्यान देंगे ओर राष्ट्र के कल्याणकारी कार्यों ( जो 
सवायी जयसिंह ओर भूषण ने मिलकर किये हैँ. पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करेंगे | 


बज. अल- 5 डएे पा ञ चर >2..:--....--+ 


सहायक ग्रन्थों की ढची 

चूत्त कौमुदी, रचयिता मतिराम द्वितीय ( हस्तलिखित प्रति ) 

विक्रम सतसई की रस चन्द्रिका टीका ( इस्तलिखित प्रति ) 

मिश्रचन्धु विनोद, चार भाग | 

हिन्दी नव रक्त | 

घाहित्य सिंघु ( इस्तलिखित प्रति ) 

शिवर्सिह्ट सरोज । 

हिन्दुत्व ( सावरकर कृत * 

हिन्दी पुस्तकों की खोज रिपोर्ट्स । 

खोज रिपोर्ट्स की सूची | 

पिंगल, चिन्तामणि कृत ( हस्तलिखित प्रति ) 

कुमारँ राब का इतिहास | 

रीबों राउ्य दर्पण । 

तवारीख बुन्देलखंड ( उदूं ) 

भूषण गंथावली ( इस्तलिखित प्रति, काशी राज्य पुस्तकालय ) 
त्तथा छपी हुई प्रतिबाँ, नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिन्दी-साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग, साहित्य सेवक कार्यालय काशी, राम नारायण छाछ 
चुकसेलर प्रयाग, श्त्यादि इत्यादि । 

शिवा गवनी (/ हस्तलिंखित और छपी प्रतियाँ ) 

प्रमोध रस सुधासर, नवीन कृत ( हस्तलिखित प्रति ) 

फतह प्रकाश ( रतनकवि कृत हस्तलिखित प्रति ) 

टाड रोनस्थान, दो भाग । 

(१ ) पारतनीस का इतिहास । 

( १ ) केैल्स्कर का इतिहास । 

शिवा छुन्नपति वी* एन्‌० सेन कृत सभासद बखर का अनुवाद । 


आर तन 


(€ श्र ) 


खफी खाँ की तारीख ( अंग्रेजी अनुवाद ) 
वंश भास्कर | 
शिवांनी ( प० ननन्‍्द किशोर देव शर्मा कृत ) | 
तजकिरए सर्च आज़ाद हिन्द ( फ़ारसी ) 
वाकियाते मुमलिकात बीजापुरी | 
ओऔरंगजेत्र नामा । 
तुन्देछलंड का इतिहास ( हिन्दी ) 
गार्सी द तासी कृत इस्त्वार द छा लितरेत्योर इंदु ई' 
ए. इंदुघ्तानी £ फ्रेंड्च घुक ) 
कान्व-कुब्ज वशावली ( हस्तलिखित प्रति ) 
मतिराम सतसई ( पं० कृष्ण जिहारी मिश्र द्वाश सम्पादित ) 
छन्रसाल । 
वीरसिंद देव चरित ( केंशवदास कृत ) 
हिम्मत बहादुर त्रिर्दावली ( पदमाकर कृत ) 
छत्र प्रकाश । 
कविता कोमुदी । 
खालित ललाम । 
स्स राज । 
रश्मिन विनोद । * की 
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